सस्ती प्रन्थमाला संख्या १ । 
स्वर्गीय बाबू वहि्लिमिचन्द्र चटर्जी कृत 
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हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
२२६, हरिसन रोड, 
कलकत्ता । 


कक बट 


द्वितीयचार ]. सं० १६८२ [ मूल्य ॥) 


परकाशक- 
हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
१२६, देरिसन रोड, 
कूलकरटा ॥ 





मुद्वक--- 
किशोरीलाल केडिय! 
“वृणिक प्रेस” 
4,सरकार लेन कलकत्ता। 


प्रकाशकका निवेदन 
गण आज ४“ आ 20२2 2 कर 
आज हम हिन्दो-संसारके सामने सहती उपयोगी भप्रन्थ- 
मालाका प्रथम रत्न, आनन्द्‌-मठ लेकर उपस्थित होते हैं । इतनी 
पन्थ-मालाश्रोके होते हुए सी इस श्रन्थ-मालाके निकालनेका 
एकमात्र यही उहदं श्प है कि उपयोगी और अलूम्य पुश्तकोंको 
पाठकोंके पाल स्व॒त्प मूल्यमें पहुंचानेकी अधिकाधिक चेष्टा की 
जाय। प्रकाशनकों व्ययसायिक वृत्तिपर ध्यानन देकर केवल 
प्रचारके उ््द श्यसे हो इस मालाओे रत्न निकाले गये हैं । 
'आनन्द्‌ू-मठ'को इस प्रालाका प्रथम रत्न बनानेका यही कारण 
है। इस पुस्तककी उपयोगिता सर्वविद्ति है। इसका प्रचार 
घर-धर होना चाहिये। पर इसके लिये कोई उपयुक्त साधन 
नहीं था। पहला अनुवाद, जो वेंकटेश्वर प्रेस बम्बईसे निकला 
था, दुष्प्राप्य हे, दूसरा अनुबाद भी अभी एक अन्य स्थानसे 
निकला है, जिसमें घूल अन्थसे बहुत काट-छांटकर अनुवाद 
करनेपर भी मूल्य बहुत अधिक रखा गया है, अर्थात्‌ उपयोगिता- 
का झरुयाल न कर लाभपर विशेष द्वष्टि रखी गयो है। इसलिये 
हमने,.यह तोखरा अनुचाद्‌ निकालनेका प्रयत्न किया है जो बहुत 
ही कम सूल्यपर पाठक्रोंकी सेवामें उपस्थित किया गया है। 
आशा है, हिन्दीके उदार पाठक इस मालाकों खबंधथा उपयोगी 
समभकर इसे अपनानेकी चेष्टा करेंगे । 
अन्तमें हम पण्डित्र ज्ञगन्नाथप्रतादओी चतुर्वेदीके गतिशय 
ऊतज्ञ हैं,जिन्होंने असीम कृपा कर बंगला 'बनें मातरम्‌' गानका 
अपना हिन्दी पद्यमय अनुवादउद्ध त करनेकी ज्ाज्ञा दी है । 
ह॒ विनीत 
पूकाशक 


प्राग्माषण 


छ क्र _22+>्यम्मपदाकानन्‍दी अे>रमममकाजअनध्यके 





स्वर्गोय व्धिमचन्द्रका नाम बंगालके आबाल-वृद्ध-वमिता 
सभी जानते हैं। उनके उपन्यास वहां सभी श्रेणी ओर खसप्ती 
अवष्थाके लोगोंके प्रिय हैं। उनके समान प्रतिभाशाडी औपन्या- 
लिक भाश्तके किसी प्रान्तमें पेदा नहीं हुआ । उनका एक-एक 
उपन्यास बहुमूल्य रलके समान है। हिन्दीमें भी उनके उपन्‍्या- 
सॉके अनुवाद द्वो चुके हैं ओर हिन्दी पढ़नेवालोंमें उनकी पुस्तकों- 
का केसा प्रचार है, वह इसीसे सम्रक छीजिये कि उनकी एक- 
एक पुस्तकके भिन्न-भिन्न अनुवाद भिन्न-भिन्न स्थानों ले निकल. 
कर बराबर बाजारमें बिकते रहते हैं । 

यों तो उनके समरी उपन्या श्र प्रशंशनीय, पठवीय और खुवि- 
ख्यात हैं, तथापि जबसे छाड कजेनने १६०५ ई० में बंगालके दो 
टुकड़े किये, तबले “आनन्द्मठ' का नाम सवपिक्षा प्रसिद्ध हो 
गया है। जो 'वन्देमातरम” मन्त्र इस समय सारे देशकी जबान- 
पर हर ज़गदद हर घड़ी मोजूद रहता है, जिस 'वन्देमातरम” गानको 
हम अपना राष्ट्रीय गान मानते हैं, जिस “'वर्देमातरम! ध्यनिकों 
मु दसे निकालनेके अपराधपर ही बंगालके दो टुकड़े किये जानेसे 
दुखित बंगालियोंकों पुलिख ओर न्यायालयोंसे बड़े-बड़े दण्ड 
दिये गये, चह मन्त्र और गान इस पुस्तकमें दिया हुआ है। इसी 
ग्रन्थमें पहलेपहल भारतोय राष्टको जन्मभमिमें मातृभाव रखना 
लिखलाया गया था ओर 'कविके' मुखसे निकले हुए इस दिव्या- 
देशकी अभिव्यक्तिका अवसर प्रदान करनेहोके लिये मानों बंगालके 
टुकर् किये गये ओर बंगालियोंने इस आदेशको सारे देशमें फैला 
दिया। इस पम्प बक्षिप के बंगालकों ही सम्पत्ति नहीं; 


( # ) 


घारे देशक्ी सम्पत्ति हैं। इस गोरवको उन्होंने 'आनन्द मठ! 
लिखकर ही प्राप्त किया है | 

इसी कारण “आनन्द मठ! का इतना आद्र है। कुछ दिन 
हुए, इसका अनुवाद भी हिन्दीमें निकला था; पर इधर वह 
दुष्प्राप्प हो रहा था, इसीसे हमार ॥। विचार इसका अनुवाद 
करनेका हुआ । थोड़ो कापी लिखी जानेपर हमें हालका छपा 
हुआ एक दूसरा अनुवाद भी देखनेकी मिला । परन्तु जब हमने 
उन दोनों अनुवादोंको मलसे मिलाया, तो कुछ भूल नजर 
 आयीं, इसलिये हमने अनुवादका काम न रोककर इसे पूरा कर 
डाला । उन अनुवादोंमें क्या क्या तश्रटियां है, वह सब हम यहां 
बतलानेकी कोई जरूरत नहीं समझते । खिफ इतना ही कहना 
चाहते है कि हमने इस अनुवादमें मूलठका रस-भड़ नहीं होने 
दिया | कहीं कोई वाक्य, शब्द या वाक्यखण्ड सममूमें न आनेके 
कारण, छोड़नेको चेशा नहीं की; तथा अनुवादकी भाषा अत्यन्त 
सरल रंखनेका प्रयाख किया हे। साथ ही म्रलमें जो दो परि- 
शिष्ट अंगरेजीमें हैं, उनका दिग्दी-अठुवाद भी दे दिया है; क्योंकि 
यदि उन्हें अगरेजीमें ही रहने दिया जाता, तो वह भाषा न 
 ज्ञाननेवाले उससे कुछ भी लाभ नद्ीं उठा सकते । आशा है, 
पाठकोंको हमारा यद्द परिश्रम प्रिय प्रतीत द्वोगा | 


आरा, | नि वे द्क 


आषाढ क्‍ शुक्का १ सं १६७६ इब्परीपसाद ण्भो 
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कथा सुख 


बड़ी दूरतक फीला हुआ घना जकुछ है। और और तरहके 
पेड़ मोजद्‌ होनेपर भी अधिकतर शालके ही वृक्ष दिखाई पड़ते 
हें। उन पेड़ोंके सिरे और शाखा-पत्र एक दूसरेसे ऐसे प्रिले 
हुए है, ओर बहुत दूरतक वृक्षोंकी ऐसी घनी श्रेणी बन गयी है, 
कि उनके बीचमें तबिह भी छिद्र या फाँक नहीं मालूम पड़ती; 
यहांतक कि, प्रकाश आनेका भी कहींसे रास्ता नहीं रह गया है| 
इस प्रकार वृक्षके पलवोंका अनन्त समुद्र दृवाकी तरडुगेंपर 
नाचता हुआ, कोखोंतक फैला हुआ दिखाई पड़ता है। नीचे घोर 
अन्धकार है । दोपहरमें भी सूयंकी रोशनी साफ नहीं मालूम 
पड़ती | वहांका दृश्य बड़ा ही भयानक मालूम पड़ता है; इसीसे 
उसके भीतर कभो कोई आदमी नहीं ज्ञाता।  पत्तोंकी लगातार 
खड़खडाहट और जंगली जानवरों तथा चिडियोंकी बॉलीके 
सिवाय ओर कोई शब्द वहाँ नहीं सुनाई पड़ता । 

एक तो इस छम्बे चोड़े ओर घने जंगलूमें आप ही सदा 
अन्धकार छाया रहता हैं; दूसरे, रातका समय, फिर क्या पूछना 
है ? दोपहर रात बीत गयी हे--बड़ी अंधेरी रात है। जंगल तो 
जड़ःल, बाहर भो घ॒प अन्येरा है; दाथकों हाथ नहीं खूफ ता । वनके 
भोतर तो ऐला अन्धेरा द्वो रहा है, जेसा भूगभेमें दोता है । 


२ द कथा घछुख 

सारे पशु-पक्षी खुप हैं। न जाने कितने, छाखों-करोड़ों पशु 
पक्षी, कीट पतडु इस जड़ुलमें बसेरा करते हैं ; पर इंस समय 
किसीकी बोली नहीं खुनाई पड़ती । उस अन्धकारका अनुमान 
भले ही हो जाय ; पर शब्दमप्री प्रथ्व्रीकी इस निस्तब्धताका तो 
अनुमान द्वी नहीं हो सकदा। उसी अनन्त दूःन्‍्य अरण्यमें, 
डसी सूचीभेद्य अन्धकारमयी रात्रिमें, उस प्रगाढ़ निस्तब्धताको 
भडू करते हुए न जाने किसने कद्ा,-- “मेरी मनोकामना पूरी न 
होगी ?” 

इस आवाजञ्ञके बाद हो वह भरण्य मानों किरः निरतब्धताके 
समुद्रमें डूब गया । अब भला कोन कह सकता है कि इस 
जड़लमें भ्रम्मी मनुष्यकी बोली खुनाई पड़ी थी ? थोड़ी ही देर 
बाद फिर वैसा ही शब्द खुनाई पड़ा-फिर सी किसी मलुष्य- 
कण्ठने उस निस्तव्धताके समुद्रको मथते हुए कहा,-- क्या 
मेरी मनोकामना पूरी न होगी ?” 

इस प्रकार तीन बार उस निस्तब्ध समुद्रमें खलबली पैदा 
हुई। तब किसीने मानों पूछा,-- अच्छा, बोलो, दाँवपर क्या 
रखते हो ?” 

प्रत्युत्तर मिला,-में अपना जीवन -सर्वख्व दाँवपर लगाता हू [” 

प्रतिशब्द हुआ,--“जीवन तुच्छ पदार्थ है, उसे तो खम्ी लोग 
त्याग सकते है।” 

.. “तब और मेरे पास है ही क्या, जो दे सकू १” 
_ उत्तर मिला,--“भक्ति !” | 


विश मिनी मकिकनक लकी आन नम 





आननन्‍्द्सठ । 
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संवत्‌ ११७६ की ग्रीष्म ऋतुका समय है। कडाकेकी ध्प 
पड़ रही है। बंगालके पद्चिह्न नामक गाँवमें घर तो बहुत हैं 
पर आदमी कहीं नहीं दिखाई पड़ते । बांज्ञारमें कतारको कतार 
दूकानें हैं, दाटमें छपरियोंका तांताला छगा हुआ है, हर 
टोलेमुटब्लेमें सेकडों मिट्टोके बने मकान नज़र आते हैं, बोच- 
बीचमें छोटी-बड़ी अटारियाँ भी दिखाई देतों हैं; पर आज सब 
जगह सन्नाटा छाथा हुआ है। बाज़ारकी दूकाने बन्द हैं-- 
दुकानदार क्रिघर भाग गये हैं, पता नहीं। आज्ञ हाटका दिन 
है, तो भी हाट नहीं लगी । आज 'खदावर्रस! का दिन है; पर 
मिणमंगे पिक्षा लेनेके लिये घरसे बाहर निकले ही नहीं । 
ज्ुलाहोंने आांग्र कपड़ा बुनना छोड़ दिया है जोर घरके एक 
कोनेमें बेठे हुए रो रहे हैं। व्यापारी अपना रोजगार छोड़ बच्चे को 
गोदमें लिये आँसू बहा रहे हें। दाताओंने दान देना बन्द्‌ कर 
रखा है, परिडतोंने पाठशाला बन्द कर दो है। शायद दूध पोते 
' बच्चे भी खुलकर रोनेका साहस नहीं करते । राजपथपर आदमी 
चलते फिरते नहीं नज़र आते, सरोवरोंपर कोई रसनान करनेवाला 
नहीं दिखलाई देता, घरके दरचाज़ोंपर कोई आदमी बेदठा नहीं 
दीखता, पेडोंपर पंछी न रहे, चरागाहोंमें गोए चरती नहीं 
दीखतीं--हाँ, श्मशानमें सयारों और कुत्तोंढी पलटन तेयार है। 
एक बड़ोसी अट्टालिकाके बड़े बढ़े छड़दार खम्मे दूरसे उल 
गृहारण्यमें शलठशिष्षरकी तरह शोभा दे रहे हैं । पर यह शोभा 
भी कोई शोभा है? दरवाजे बन्द है, घरमें कोई आदमी नहीं 
माल्म पड़ता, किसी तरहकी माहट नहीं सनाई देती। शायद 
हवा भी विज्नोंके भयसे उस घरकमें प्रवेश करती हुई डरती हे 
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रा टी नही 
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मकानके भीतर इस दोपहरके समय भी अरबेरा छाया है ! डखो 
अन्धेरे घरके एक कमरेंमी एक अति सुन्दर स्त्री ओर पुरूष बेठे 
हुए सोच-सागरमें डूब उतरा रहे हैं। उनके सामने प्रल्यका 
दृश्य उपस्थित है । 
संवत्‌ ११७७ में फ़लल अच्छो नद्दीं हुई; इसलिये ११७५ में 
जावलूकी बड़ी महँगी रही, धजा घोर विपदमें रहो ; लेकिन 
राजाते अपनी मांलगुजारी पाई-बाई वसूल कर छी। माल- 
गुज्ञारी बेशाककर बेचारी द्रिद्र ४जाने एक हो वक्त खाकर दिन 
विताये । ११७५ में अच्छी बरसात हुई; छोगोंने सोचा, कि 
चैलो, इस साल तो देवको कृपा हो गयी। आनन्द्से फूछके 
व्वाठे खेतोंमें गीठ गाते हुए दिखाई देने लगे; गृहस्थोंकी के स्त्रियाँ 
' आपने स्वरामीसे चाँदीके गहने गढ़ा देनेके लिये मचलने और हृठ 
करने रूगों | यक्कावक आशिवनके महीनेपें विधाता बाम हो गये। 
आश्वितव और कात्तिकमें एक बूँद भी जल न पड़नेसे खेतोंके 
घान सखकर खाक दो गये । किसी किसीके एरू दो बोधोंमें 
धान नहीं सूखने पाये थे; पर वे सब राजाके तोकरोंने से तिकोंके 
ख्चेके लिये खरीद लिये | अब तो लोगोंको अन्न मुद्दाल हो गया। 
पहले तो छोमोंने कुछ द्नोंतक एक ही बेछा भोजन किया, 
फिर घक ही बेहा आधा पेट खाकर बिताया, इसके बाद दोनों 
बेछा उपवास फरने छगे। चेतमें थोड़ी बहुत रबी ऐदा हुई सही 
पर वह भी सबके खानेभमरकों न हुई। इतनेपर भो सरकारों 
तहसीलदार मुहस्भद्‌ रजा खाँने इसी मोक़ेद्दो श्रपन्री खेरणत्राही 
दिखलानेके लिये अच्छा समरका कोर एकबारगी दूस रुपया 
सेकड़ा लगान बढ़ा विया। सारे बंगालमें घोर हाहाकार मच 
गया। द क्‍ 
पहले तो ठोगोंने भीख माँगनी शुरू की, पर भीख मिलनी 
भी सुश्किक दो गयी। कोन किसे भीख देता ”? सब लगे 
उपवास करने। धीरे-धीरे छोग बीमार पड़ने ऊछगे। लोगोंनें 
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गाय-गोरू बँच दिये, हलू-बेल बेंच दिये, बीज़के अन्न खा डाछे 
- घर द्वार बेंच डाला, अगइ-जपमीन भो बच दी | इलके वाद रूडकों 
बेचना शुरू किया । फिर लड़के बिकने रंगे । अन्तमें स्तरो बेचेनेकी 
भी नोबत आं पहुँची। पर छड़का-लड़की ओर स्थो भी कोई 
ऋ्टोातक खरोदे ! व्वरीदारोंका ही टोटा हो गया । सब बेचनेको 
ही तैयार नज़र आने लगे। अन्न नम मिलमेपर छोम पेड़के पत्ते 
नोच नोचकर खाने लगे। उससे हटें, तो घास खाने रंगे । 
जड़ली पेड-पोधों दर दिन काटने ऊूये । नीच ओर जड्ली लोग 
तो कुसों, विहिलयों ओर चूहोंकों मार-मारकर खाने लगे। बहुतसे 
आदमी देश छोडकर भाग गये, पर वे विदेशों ही अन्नके अभ्षाव- 
से मर गये। जो नहीं झागे, उनमेंले कितने अखाद्य भोजनसे 
भूखे रहनेके कारण गेगी होकर प्राण-त्याग करने लगे । 

मौका पाकर रोगोंने जोर पकड़ा। ज्वर, है, क्षयी और 
चेचकका प्रकोप वढ़ गया। खासकर चेचकका ,तो बहुतही जोर 
हुआ। घर घरतमें चेचकसे मोत होने लगी। कोन किसे जहू 
देता है ? कोन किसे छूने जाता है ? न कोई किसीकी विकित्सा 
करता है, न किसीको देखने जाता है, मरनेपर कोई लाश बठा- 
नेवाढा भी नहीं मिलता। लाशें घरम पड़ी पड़ो सड़ने लगीं | 
जिस घरमें सेचकऋ प्रवेश करती, उस घरके लोग डरके मारे 
रोगीको छोड़कर भाग जाते। 

इस ग्रामम महेन्द्रधिंह बड़े घनी थे। पर आज घनी-निध्चंन 
सब एक्र ही भाव हो रहे हैं। इसी दु:खकी घड़ीमें व्याधि-प्रस्त 
दो, उनके सभी आत्मीय-खज्नन ओर दास-दासी उन्हें छोड़कर 
चर दिये | फोई सर गया, कोई भागा गया। आज उनके बहुत 
बड़े परिवारमें केवछ उतकी ख्री, एक छोटी बन्‍्या भर स्वयं वे 
गृह गये है । इस समय हम उन्हींका हाल लिखते हैं। 
. उनकी पत्नी कल्याणीने, ल्ज्ञा छोड़, गोशालामें जाकर 
स्वयं अयने हाथों दूध दृहा। उसे गरमकर कन्याफो पिलाया 
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और गौओंको घास ओर जल देने चली गई। उसके लौट 
आनेपर महैन्द्रने कहा,--“इस तरहसे कितने दिन चलेगा ?” 
कव्याणीने कहा,--“बहुत दिन तो नहीं चलनेका, पर 
जबतक चलता है चलाये जाती ह' । इसके बाद तुम छड़कीको 
लेकर शहरमें चले जाना ।” 
महेन्द्र--“जब शहरमें गये बिना काम नहीं चहनेका; तब 
फिर तुम्हें इतना दुःख क्यों दू' । चलो अभी चले |” 
. इसपर दोनोंमें खब तके-वितक होते रहे | अन्तर कव्याणीने 
कहा--“क्या शहरमें ज्ञानेसे कोई विशेष उपकार होगा ?” 
महेन्द्र--“सम्भव है, वह स्थान भी ऐसा हो जनशुन्य दो 
गया हो ओर वहां भो प्राणरक्षाका कोई डपाय न हो।” 
कह्याणी--“घुशिदाबाद, कासिम बाजार या कछकत्ते 
जानेसे प्राणरक्षा हो सकती है। अब तो यह स्थान अवस्य दो 
छोड़ देना चाहिये ।” 
महेन्द्र-“यह घर बाप-दादोंके समयसे सश्वित धर्नोंसे 
परिपृण है, इसे छोड़कर चले ज्ञानेसि तो सब लुट जायगा ।” 
कद्याणी--“यरि घण्में लटेरे आ हो पड़े गे, तो हमीं दोनोंसे 
रक्षा थोड़े हो सकेगी ? जब प्राण ही न रहेंगे, तब घन कोन 
भोगेगा ? चलो अभी घरमें ताला बन्दकर चल दें। यदि प्राण 
बच गये,तो फिर छोट आनेपर इन सब चीजोंकी फ्रिकर करेंगे । 
महेन्द्र--“क्या तुम पेद्छ रास्ता चूक सकोगी ? पालकी- 
चाले कहार तो सब मर चके | यदि बेर हैं, तो गाडीवान नहीं 
ओर गाड़ीवान हैं; तो बेल नहीं। द 
द्याणी--“में पदूछ चल सक'गी, तुम इसके लिये चिन्ता 
मत करो ।” 
कद्याणीने मन ही मन सोचा, कि यदि में रास्ता न चल 
सकी, तो बहुत होगा में मर जाऊ'गी, पर ये दोनों बाप बेटी तो 
बच जाय॑गे | 
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दुसरे ही दिन सवेरे दोनों स्प्री-पुरुष, थोड़ा-सा द्वव्य अपने 
साथ ले घरमें ताला लगा, गाय गोरूको खुला ही छोड़, कन्याको 
गोदमें ले राजधानोकी ओर चल पड़े। थोड़ी दूर चछकर महेन्द्र- 
ने कहा--“राष्ता बड़ा ही विकट है, पग पगपर लुटेरे मिलते हैं, 
खाली हाथ जाना ठीक नहीं । यह कह, थे लोट पड़े गौर घर- 
मेंसे बन्दुक, ओर थोड़ीसी गोली बारूद ले ली । 

यह देख, कठपाणीने कहा--/“हथियारकी भी अच्छी याद 
दिललायी | तम जरा सुकुप्रारीको गोदमें छिये रहो--में भी कुछ 
हथियार खड़ ले छ' ।” यह कह, कन्याको महैन्द्रकी गोदमें दे, 
कद्याणी भो घरके अन्दर जाने छूगी । 

महेन्द्रने पूछा-“तुप कौनसा हथियार सड़ ले चलोगी १? 

घरमें आकर कल्याणीने एक छोटीसी डिबिया निकाली 
ओर उसे अपने कपड़ेके अन्दर छिपा लिया। उस डिबियामें 
जहर रखा हुआ था । विपत्तिके दिन हैं, न जाने कब क्या 
हो, यही सोचकर कव्याणीने पहलेसे ही अपने पास विष रख 
लिया था। 

ज्ेटका महीना था । कडाकेकी घपसे प्रथ्वी आगसे भरी 

भट्टीकी तरह दृहक रही थो। दोपहरकी छूह आगकी लपटोंको 
मात करत थी | आसमान तपे हुएण ताम्बेके चदरकी तरह 
तप रहा था। रास्तेकी घल आगकी चिनगारी बन रही थी। 
कव्याणीरो राह चलते चलते पसीना आने छगा । वह 
कभी बबूलके पेडके नीचे, कमी खज़ूरकी छायामें बठकर, सूछे 
हुए सरोवरका गदला पानी पीकर बड़े कष्टले रास्ता तय करने 
लगी । लड़की महेन्द्रकी गोदमें थी । वे रद्द रइकर उसके मु हपर 
हवा करते जाते थे । इस तरह चलते चलते उन्हें हरे हरे पत्तोंसे 
सुशोभित, सुगन्धित कुसुमोंसे छदी हुई लताओंसे बेष्टित वृक्षों- 
की सघन छाया मिली, दोनोंने बठकर विश्वाम किया। 

महेन्द्र कह्याणीकी श्रमसहिष्णुता देखकर विस्मित थे । 
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पासमें एक छेोटासा जलाशय था, उसमेंसे अपना बसूत्र लिंगो 
लाये ओर उछी जलले अपने मुह, हाथ, पर धोये । 

कल्याणीका जी कुछ ठंदा हुआ। पर श्षुधाकी।ह्वालासे वे बड़े 
ब्याकुल हो उठे | पर अपने पेटकी उन्हें उतनी परवाह नहीं थी; 
जितनी कनन्‍्याके लिये थी। उसे वे मूती-प्यासों नहीं देख सकते 
थे | इसलिये वे लोग फिर राष्ता चछने लगे। उसी भीषण 
आगकी छूहमें चछते हुए थे सांझ होते होते एक चट्टीमें आ 
पहुंचे। महेन्द्र मन ही मत्र बड़ो आशा किये हुए थे कि चट्टोनें 
पहु'चनेपर त्री कन्याके मु हमें ठंढा पानी ओर प्राणरक्षाके लिये 
चार दाने अज्ञके पहुया सकेंगे। पर चट्टीमें तो आदमी जनका 
कहीं पता ही नहीं है| बड़े बड़े घर हैं, पर सब खाली पड़े हें। 
आदमी सब भाग गये हे। इधर उबर देख भालकर पहेन्द्रने 
स्त्री कन्‍्याकों एक घरमें सुछा दिया ओर आप बाहर आकर 
जोर जोरसे आचाजें देने लगे, पर किसीने उत्तर नहीं दिखा । 

महेन्द्रने कठ्याणोसे कहा;--“तुम जरा साहस करके थोड़ी 
देर अकेली बेठी रहो, में जरा देख, कहीं भगवानकी दुयासे गाय 
प्िल ज्ञाय, तो थोड़ा दूध दृद्द छाऊ' ।” यह कह महेन्द्र बहींपर 
पड़ा एक छोटासा मिट्टीका घड़ा लिये बाहर निकले | 





 मीव 0 री कक 
दसरा पररच्छद । 
क्‍ कम ्आ 
..महेन्द्रके चले जानेके बाद कदयाणी अभ्रेली बेटी, कन्याकों 
गोदरम लिये हुए, उस जन शन्‍्य; अंधेरी कोठरीमें चारों तरफ * 
दृष्टि दोड़ा रही थो। उसके जीमें बड़ा भय पेदा हो रहा 
था। कहीं कोई आदमी नहीं, किसी मनुष्यकी आहटतक 
नहीं मिलती, केवल स्‍्थार कुत्तोंका भ्रूकना छुनाई पड़ता था| 
वह मन दो मत सोच रही थी,--मेंने क्यों उन्हें जाने दिया? 


हि 
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थोड़ी देर ओर भ्रूख प्यास सह लेती [” फिर विचारा कि 
चारों ओरके किवाड बन्द कर दें पर किसी दरवाजेमे किवाड़ 
नदारद थे, तो किसीके किवाडमें सांकलू ही नहीं थो | इसी 
तरह चह यारों ओर देख रही थी कि सामनेके दरवाजेपर 
एक छाया-सी दील पड़ी। आकार प्रकार तो मन्ुष्यका- 
सा मालूम पड़ा, पर शायद्‌. बह मनुष्य नहीं था। अत्यन्त 
दुबलछा पतला, सूखी ठठरीवाछा, काला नड्भु-घड़ड़, विकदा- 
कार मनुष्यका-सा न जाने कोन आकर द्रवाजेपर खड़ा हो 
गया । कुछ देश बाद उस छायाने मात्रों अपना हाथ ऊपर 
उठाया ओर हड्डी चाप्र भर बचे हुए अपने लम्बे हाथकी लम्बी 
ओर सूखी उँगलियोंको घुमाकर किसीको सहूँ तसे अपने पास 
बुलाया । कद्याणीको जान सूख गयी ! इतनेमें एक ओर छाया 
उस छायाके पास आकर खड़ी हो गयी। यह छाया भी पहली 
हीकी तरह थी। इस तरद एऋ एक करके न जाने कितनी ही 
छायायें आ पहुंचीं। सबकी सब चुपचाप आकर घरमें घुस 
गयीं । वह अन्धक्रारमय गृह, स्मशान-सा भयंकर मालूम पड़ने 
लगा ।, इसके बाद उन प्रेत-मूत्ति योंने कल्याणी और डसकी 
कत्याको चारों ओरसे बेर लिया । कब्याणों मच्छित हो गई । 
तब उन कृष्णवण शीण आकारोंने कल्याणी ओर उसकी कन्याको 
उठाया ओर उन्हें लिये हुए घरसे बाहर हो मेंदान पारकर एक 
जदुलमें घस गये । 

कुछ ही देर बाद महेन्द्र घड़ेमें दूध लिये हुए वहां आ पहुंचे। 
उन्होंने देखा कि कहीं कोई नहों है। उन्होंने चारों ओर बहुत 
दू ढा, स्री और कन्याका नाम ले लेकर बार बार पुकारा, पर 
न तो किसीने उत्तर दिया, न किसीका पता चला। 





| किक. 
तोसरा परिच्छेद । 

. जिस जडुलमें डाकुओने कठपणीकों ले जाकर जमीनपर 
रखा वह बड़ा मनोहर था। न तो चहां प्रकाश था और न ऐसे 
परखया ही थे जो चद्धॉंकी शोभमाकों देख ओर समझ सके । 
जिस तरह दरिद्रके हृदयके सोन्दर्यका कोई मूल्य नहीं होता 
उसी तरह उस वनकी शोभा निरथ क थी। देशमें छानेको अन्न 
हो वा न हो, पर वह बन विकसित था, जिनकी सुगंधसे बह 
अन्धकार प्रकाशमय दो रहा था। वनके बीच एक साफ खुथरे 
ओर सखुकोमर पुष्पोंसे भरे हुए भूमिखण्डमें डाकुओंने कदयाणी 
ओऔर उसकी कन्याको व्य रखा था। वे उन्हें चारों ओरसे घेरकर 
बैठ गये ओर आमसमें बाद विवाद करने रंगे, कि उन दोनोंका 
क्या करना चाहिये । कब्याणीके शरोप्परके गहने तो उन्होंने 
पहले ही निकाल लिये थं। कुछ डाकू उन्दोंका वंटवारा 
करनेमें लगे थे | गहनोंका बटवारा हो जानेपर एक डाकूने 
कहा, --“भाई, हम सोना चांदी लेकर क्‍या करेंगे ? एक गहना 
लेकर यदि कोई मुट्टोमर चावल दे दे तो प्राण बचे' | भूखकऊरे 
मारे जान निछी जा रही है। आज़ केवल पेड़के परत खाकर 
रह गया हूं।” एकके मुहसे यह बात निकलते ही सब 
भोजन ! भोजन !! चिल्लाने छगे | हमें सोना चांदी नहीं चाहिये, 
भूखले प्राण निकछे जा रहे हैं।” उतके सरदारने उहें समम्दा 
'बुकाकर चप कराना चाहा, पर कोई चुप न हुआ, उलठदे सबके 
सब ओर जोरसे चिदहाने ओर गाली बकने छगे। अन्‍्तमें, 
मार पोटकी नोबत आ पहुंची | ज्ञिन छोगोंकों बंटवारेमें गहने 
मिले थे, उन्होंने क्रोधर्मं आकर उन गदहनोंको सरदारके ऊपर 
जोरसे फेक मारे । सरदारने मी एक दोको खूब पीटा । तब 
सब प्रिलकर सरदारपर टूट पड़े ऑर उसे मारने छगे। बेचारा 
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सरदार भी कई दिनोंका भूखा था और कमजोए हो रहा था,. 
इसलिये दो ही चार घोल धप्पेमं उच्चका काम तमाम हो गया। 
तब भूखसे पीड़ित, क्रोधित, उत्त ज्ञित और ज्ञानशन्य डाकुओंमेंसे/ 
एकने कहा,--भाइयो ! भूखसे प्राण निकले जा रहे हैं | स्यार , 
कुत्तोंका मांस तो बहुत खाया, आओ, आज इसी सालेका मांस: 
खाये |” यह झखुनते ही खब “जय काली मेयाकी” कहकर 
जोरसे चिल्ला उठे । “बम काली ! आज मनुष्यका ही मांस 
उड़ने दो ।? यह कहकर वे सब दुबली पतली ओर प्रत सद्दश 
काली काछी मूत्तियां अन्धकारमें खिछ खिलाकर हंसने ओर 
ताली वजा बज़ाकर नाचने छगीं। एकने सरदारकी लाश 
भूननेके लिये आग जलानेका उपाय करना आरस्म किया। सखी 
लताए', छकडियां ओर तृण बटोस्कर डसने चकम्रकसे आम 
पेदाकर उनके ढे रमें आग छूगा दी। आग धीरे घोरे जलने छूगी 
ओर उसके प्रकाशरमें पासवाले आम, नीबू, कट्हल, ताड़, खज़र 
पर इमलीके पेडोंके हरे हरे पत्ते चमकने लगे। कहीं तो पत्ते 
उज्जेलेमें चमक उठ, फहीं घग्सपर रोशनी पड़ने लगी ओर कहीं - 
अँधेरा, और भी बढ़ गया। आग खूब घधक उठनेपर एकने 
लाशकी टांग पकड़ी ओर उसे आगमें डालनेके लिये छे चला । 
इतनेमें एक बोल उठा,--“टहर जा, यार ! ठ5हर जा। अगर 
आज नश्मांस खाकर ही प्राण बचाने हैं, तो फिर इस बढ़े को 
सखी ठठरी जलाकर क्‍यों खायें? छात्री आज हम जिसे पकड़ 
छाये हैं, उलीको भूनकर खायें, उसी अद्पवयध्क बालिकाका 
सुलायम मांस ही खाकर प्राण बचाये |” दूसरेने कद्दा--“जो 
कुछ हो, जल भून डालो, बाबा ! अब तो भूत्र नहीं सही 
जाती !” सभीक्रो जोमसे छार टपक पड़ी ओर सबके सब 
उधर ही चले जहाँ कल्याणी अपनी कन्याके साथ मूच्छि त पड़ी 
थी । आकर सबोंने देखा कि वहां कोई नहीं है, न मांका पता है, 
न वेटीका | डाकुओंको लड़ाई रूगड़ेमें फंस! देख, सुयोग पाकर 
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कद्याणी कन्याकों गोदमें लेकर जड्भलमें भाग गयी थी। 
शिकारकों इस तरह हाथसे निकल गया देख, वे सब प्र त-मूत्ति 
डाकू “मारो ! मारो!!! पकड़ो ! पकड़ो !! करते हुए चारों ओर 
दोड पड़े । 

सच पूछो तो, अवस्था-विशेष्रें मनुष्य भी हिंस्र जन्तु हो हो 


ज्ञाता है। 


ली जी अली जरी.+/ककर-, जी 


चौथा परिच्छेद 
की २ अब 

वनमें निविड़ अधेरा था, विचारी कश्याणीको रास्ता नहीं 
समता था | एक तो वृक्षों, छताओं ओर कुश कांटोंकी बहुताय- 
तसे आपही रास्ता छिप गया था; दूसरे निविड़ अन्धकार 
कुश-कांटोंके बीचसे कव्याणी वनमें प्रवेश करने लगी। रह 
रहकर लड़कीके बदनमें कांट चुभ जाते थे इससे वह रो उठती 
थी उसकी आवाज खुनकर डाकू ओर भी चिल्लाने लगे। इस 
प्रकार आहत शरीर बालिकाकों लिये हुण कट्याणी बहुल दूर- 
'तक जड़लमें चली गई | कुछ देर बाद चन्द्रमा निकल आये। 
अबतक तो कव्याणीकों यही भरोसा था कि अंधेरेमें डाकू 
डसे न देख सर्केंगे, इधर उधर ढ ढ़ खोजकर थक जाय॑ंगे; पर 
न्द्रोद्य हो जानेसे उसका यह भरोसा भी 2 < गया। जखासख- 
मानमें निकलतेदी चन्द्रमाने ज़गलके सिरपर प्रकाशकी वर्षादी 
कर दी; वनके भीतर वाले अधकारपर रोशनीके छोंटेसे पड़ 
गये। अन्धकार भी उज्ज्वल हो गया। बीच बीचमें थोडा 
छिद्र पाकर प्रकाश वनके भीतर प्रवेश करके ऋंफकने छगा। चाँद 
जितना ही ऊपर उठने लगा, उतनी ही अधिक उजियाली चनपमें 
प्रवेश करते छगी । कद्याणी कब्याकों लिये ओर भी घने 
गलमें छिपने लगी। डाकुओंने भौर भी अधिक चिलाहट भौर 
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शोरगुलके साथ बनमें चारों ओर दोड़ना शरू किया। लड़की 
डरके मारे ओर भी ज्ञोर जोरसे रोने छगी । कव्याणीने छाचार 
हो, भागनेका विचार छोड़ दिया। एक बड़ेसे पेडके नीचे, 
जहां हरी हरो घास उगी थी और कुश-कां्ट नहीं थे, कन्याको 
. गोदमें लिए वह बेंठकर पुकार पुकारकर कहने लगी--"है सग- 
वन! तुम कहां हो ? मधचुसदन ! तुम्हें में नित्य पूजती ओर 
प्रणाम करती हूं। तम्हारे ही भरोसे में इस जंगलमें घुसी 
थी । बताओ तुम कहाँ हो ? इसी समय भय तथा भक्तिको 
प्रगाढ़ता और दछ्ुवा-तृष्णाकी मारसे बाह्य ज्ञानशुन्य हो आन्तरिक 
चेतन्यसे भरकर कव्याणीको अन्‍्तरिक्षमें रुवर्गीय गान सुनाई 
देने लगा, मानों कोई गा रहा है--- 
“हरे मुरारे, मधुकेटभारे ! 
गोपाल गोविन्द मुकुन्द शोरे ! 
हरे पुरारे मघ कंदसारे :” 

कव्याणी लड़कपनसे ही पुशणोंमें खुनती आयी थी कि, 
देवषि नारद वीणा हाथमें लिये,हरिनामका कीत॑ंन करते, गगन- 
'धथमें .विचरण करते हुए भुवन-श्रमण किया करते है। यही 
कव्पना उसके मनमें जाग उठी । उसे मालूम होने छगा मानों 
शुभ्र-शरीर, श॒श्र-केश, शश्र-चसन, मद्दाशरीर, महामुनि वीणा 
हाथमें लिये, चन्द्रलोकमें प्रदीत्त नीलाकाशमें गा रहे हें,--- 

“हरे मुरारे मधुकटभारे !” 

क्रमशः गीत ब्शेर मी पास सुनाई देने लगा | उसे साफ खुनाई 
दिया कि कोई कह रहा हे--“हरे ! मुरारे !! मघचुकेट्मारे !!!” 

क्रमशः गाना और भी निकट--भर भी स्पष्ट-मौलम पडने 
लछगा। मानों कोई गाता है-- 

“हरे ! मुरारे ! मधकटमारे [” 

अन्तमें कलयाणीके सामने ;चनस्थलीसे [मी उस ;गीतकी 

प्रतिध्वनि यू ज्ञ उठी-- 


१६ आनन्द मठ 


कटीटी फिर परी जरनरी फमा+जक है जिन परी चननी बजा "टी "कट कैम भला ता का” लिन रन कु ता ली -बल "५ 


. #हरे | मुरारे | मधुकेटसारे [” 

कह्याणीने आंखें खोलीं। उसने क्षीण प्रकाशमें देखा, कि 
वही शप्न-शरीर, श॒श्र-केश, शुश्र-वघन ऋषि सूत्ति उसके सामने 
खड़ी है |! अन्यमनर का कव्याणीने श्रद्धा भक्ति युक्त उन्हे प्रणाम 
करना चाहा; पर प्रणाम न कर सक्की । सिर ऋकांते ही बेहोश 
होकर गिर पड़ी 
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डस वनके एक विध्तृत भांगमें पत्यरोंके ढोकोंखे घिरा हुआ 
एक बड़ा मठ था। उसे यदि कोई पुरातत्त्ववेत्ता देख पाये, तो 
यही कहेगा कि यह पहले बोद्धोंका (विहार! रहा होगा, पीछे 
हिन्दुओंका मठ हो गया | अद्ठदालिका दुम जिलो है--बीचर्मे बहु- 
तसे देवमन्द्र हैं, ज्ञिनके सामने नाव्यशाल्ा बनी हुई है । मठके 
चारों तरफ दीवार खींची हुई है और बाहरसे' जंगली वृक्षोंकी 
श्रणी द्वारा ऐसा छिपा हुआ है कि पाप्त जानेपर भी यह 
नहीं मालम होता कि यहाँ पक्का मक्कान है। अद्टालिकाए 
जगह जगहसे टटीफटी थीं परन्तु दिनको देखनेसे मालूम 
होता था, कि उन सबकी हालमें ही मरम्प्त हो गयी है ! 
इससे प्रगटठ होता था कि इस गम्भीर और अभेद्य भरण्यमें मत्ु- 
ध्य बास करते हैं । 
... मठके एक कमरेमें बड़ी मारी घ नो जल रही थी। होशमें 
आकर कव्याणोने देखा कि वही शुप्र-शरीर, शुश्र-वसन महापुरुष 
उसके सामने खड़े हैं। कटपाणी विस्मयसे उतकी ओर देखने 
लगी | पर बहुत सोचनेपर भ्ो उसे कुछ स्प्रण नहीं हो सका । 
यह देख उस महापुरुषने कहा--“बेटी ! शक्का न करो, यह देव- 
ताका स्थान है। थोड़ा दूध है, इसे पीलो, तब तुम्हें सब कथा, 
खुनाऊ गा | 
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पहले तो कल्याणी कुछ समकू न सकी पर मन कुछ स्थिर 
हो जानेपर उसने उन महात्माको प्रणाम किया। मद्दात्माने शुभ 
आशीर्वाद दिया फिर दूसरे कमरेसे एक खुग़न्धित मिद्दोका 
बत्त न लाया झोर आगपर दूध गरम किया | दूध गरम होनेपर 
उन्होंने कब्याणोकों देकर कहा--“बेंटी ! थोड़ा तुम पीओ ओर 
थोड़ा लड़कीको भी पिलाबो, इसके बाद बाते करूगा ।” यह 
सुन, कव्याणी प्रसन्‍न-मन कन्याकों दूध पिलाने लगी। इसी 
समय वे महापुरुष यह कहकर मन्दिरसे बाहर चले गये,--“कि 
में ज़बतक नहीं आऊ', किसी प्रकारकी चिन्ता न करना ।” कुछ 
देर बाद बाहरसे लोट आनेपर उन्होंने देखा कि कल्याणी कन्या- 
को तो दूध विल्ला चुकी है, पर अप्ती स्वय' नहीं पिया है । दूध 
ज्योंका त्यों रखा हुआ है, यह देख उस महापुरुषने कहा--बेटो ! 
तुमने क्‍यों नहीं पिया ? छो, में बाहर जाता हूं, जबतक सुम न 
पी छोगी, में न छोटु गा ।” 
यह कद्दकर थे मद्दापुरुष चले हो जा रहे थे कि कव्याणाीने 
उन्हें दोनों द्वाथ जोड़कर प्रणाम किया | ह 
बनवासीने पूछा--“क्या कुछ कहोगी १” कल्याणीने कहा-- 
“मुझे दूध पीनेके लिये अनुरोध न करे--एक “आपत्ति है। में 
सहीं पी सकती ।” यह खुन वनचवासीने अत्यन्त करुण स्वरमें 
कहा--“कोनसी आपत्ति है, मुझसे कहो | में जगलमें रहनेवाल्ला 
बह्ययारी हूं । तुम मेरो लड़कीके अरायर हो | कहो, मुझसे भी 
कहने लायक नहीं हो, ऐसी कोन सी बात है । जब में तुम्हें जंग- 
लसे बेहोशोकी हालतमें उठा लाया था, उस समय तुम बहुत 
* भूखी प्यासी मालूम पड़ती थी। बिना कुछ खाये पिये प्राण केसे 
बचगे ।” हि 
कव्याणीने रोते-रोते कहा--“आप देवता हैं, इसीसे आपसे 
_कट्टती हूं। मेरे स्वामी अभीवक भूखे होंगे। बिना उन्हें देखे 
न 
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या उनके बिना खा पी लेनेका संवाद पाये, में मला करे दूध 
पी सकती हूं । 

ब्रह्मचारीने पूछा--“तुम्हारे रुवामी कहां हैं ?” 

कल्याणी--“यह मुझे नहीं मालम ! दे दूध काने बादर चले 
गये थे | इसी समय डाकू मुझे उठा छाये ।” ब्रह्मचारीने एक एक 
करके कव्याणी ओर डसके स्वामीका सारा हाल मालम कर 
लिया | कद्याणीने अपने स्वामीका नाम नहीं बतलाया, क्योंकि 
वह उन्तका नाम मु हसे नहीं निकाल सकती थी, परन्तु ब्रह्मचारी - 
जीने अन्य बातोंसे सब कुछ समझ लिया पूछा--“क्या तुम्हों 
महेन्द्रकी स्त्री हो 7” कद्याणीने कुछ जवाब नहीं दिया। केवल 
सिर झुकाये हुए वह आमगमें छकंडी उठाकर डालने छगी। 
ब्रह्मयतारीने कहा--“मिरी बात मानो, दूध पी छो। में तुम्हारे 
स्वामीका समाचार छाने जाता हूं। तुम दृध न पीयोगी 
तो में जाऊंगा ही नहीं | 

 क्याणीने कहा--“थोड़ा-सा पानी मिलेगा ?” 

ब्रह्मचारीने जलके घड्ेकी ओर इशारा फकिया। कल्याणीने 
हाथ फिछाया, ब्रह्मचारीने पानी ढाल दिया। जलसे भरी हुई 
अ'जलि बहाचारीके पेरोंके पास ले जाकर कल्याणीने कछहा-- 
“अप इसमें अपनी पद्रज दे दीजिये।” ब्रह्मचारीने अपने पेरके 
अगूठेसे उस जलको स्पशे कर दिया। बस, कव्याणो उसे पी 
गयी और बोलो-“मैंने अमृत पान कर लिया, अब ओर कुछ खाने 
पीनेकी न कहिये। स्वामोका संवाद पाये बिना मुझसे कुछ 
भी श्रहण नहीं किया जायगा ।” 

बरह्मचारीने कद्दा--“अच्छा तुम निर्भेय होकर इस देवम्दिर- 
में बेठी रहो--में तुस्हारे स्वामीका पता लगाने जाता हूं ।” 
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रात बहुत बीत गयी है। चन्द्रदेव मच्य आकाशमें आ गये 
हैं। आज पूर्णमासी नहीं है, इसले प्रकाश तेज नहीं है। एक 
अत्यन्त विस्तीर्ण मैदानके ऊपर उस अन्धश्चारकी छायासे युक्त 
धु'घली रोशनो पड़ रही है। उस रोशनीमें मेदानका आरपार 
नहीं दिखाई देता | मैदानमें क्या है, कोन है, नहीं मालूम पड़ता । 
सारामैदान अनन्त जन-शुन्य ओर डरावना मालूम पड़ रहा है । 
राध्तेके किनारे एक छोटीसी पहाड़ी है, जिसपर आम आदिके 
बहुतसे पेड़ लगे हें । पेड़ोंकी पत्तियां चांदनीमें चमकती हुई हिल 
रहो हैं, उनकी छाया काछे पत्थरपर पड़कर ओर भी काली हो 
गयी है और जगातार कांपती मालूम पड़ती है। ब्रह्मचारी उसी 
पहाड़ीके शिखरपर चढ़कर चुपचाप खड़े हो, न जाने क्या सुनने 
लगे-- किस चीजकी आहट लेने रंगे, नहीं कहा जा सकता। 
उस अनन्त प्रान्तमें कहों कोई शब्द नहीं खुनाई पड़ता था केवल 
त्रक्षोंके पत्तोंकी खड़खड़ाहट खुनाई पड़ती थी । पहाड़ीके नीचे 
ही घना जंगल था। द 

ऊपर पहाड़ी; नीचे राजपथ ओर वीचमें जंगल था। वहींपर 
न जाने कैसा शब्द्‌ हुआ, सो तो हमें नहीं मालम ; पर हां, त्रह्म- 
चारी डसीकी सीधपर चल पड़े । घने जंगरूमें प्रवेश कर उन्होंने 
देखा, कि उस जंगलके पेड़ोंके नीचे अंधेरेमें ही बहुतसे आदमी 
कतार बांधे बेठे हुए हैं। वे सभी छु्बे तगड़े, काले काले ओर 
7र बन्द थे। पत्तोंके बीचसे छनकर आनेवाली रोशनी 
उनके पैने हथियारोंपर पड़ रही थी, जिससे वे खूब चमक रहे 
थे। इसी प्रकार दो सौ आदमी वहां जमा थे; पर किसीके 
मु हसे बोली नहीं निकलती थी । धीरे धीरे उनके पास पहुंचकर 
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ब्रह्मतारीने न जाने किख बातका छुशारा किया; पर न तो कोई 
उठकर खड़ा हुआ, न कोई बोला, न कोई कुछ हिला डुला वे 
सबके सामनेले, हरणकको देखते हुए निकल गये, अंधेरेमें हर 
एकका चेहरा बड़े गौरसे देखते हुए चले, पर शायद वे जिसे 
खोज रहे थे, उसे न पा सके । खोजते खोजते, एकको पहचान- 
कर उन्होंने उसका अड्भ-स्पर्शकर कुछ इशारा किया। इशारा 
करते ही चह उठ खड़ा हुआ ब्रह्मवारी उसे दूर छे जाकर खड़े 
हुए। वह आदमी नौजवान था। काली काछी दाढ़ी स्‌ छसे 
उसका चांद्सा चेहरा छिपा हुआ था। वह बड़ा बलिष्ट और 
अति खुन्द्र पुरुष मालूम पड़ता था। गेरुआ वस्म पहने था ओर 
सारी देहमें चन्दन लगाये हुएं था। ब्रह्मचारीने उससे कहा,-- 
“्वानन्द ! क्‍या तुम महेन्द्रसंहका कुछ पता ठिकाना 
जानते हो १” 

यह सुन, भवानन्दने कहा--“महेन्द्रसिंह आज सवेरे स्त्री 
कन्याके साथ धर छोड़कर जा रहे थे । रास्तेमें एक चट्टोमे--” 

इतना सुनते ही त्रह्मचारी बीच हीमें बोल उठे,--“चट्टोमें जो 
हुआ, वह मु मालूम है, पर तह तो कहो, यह किसकी * कार- 
वाई थी ?” भवानन्द,--“गांवके नीच जातियोंका काम्र है, 
और क्या ? इस समय सभी गांवोंकी नीच जातियां पेटकी 
मारखें डाकू बन गयी हैं। आजकल कोन डाकू नहीं हो रहा है ? 
आज हमछोगोंने ही छूटकर अन्न पाया है; कोतवाल साहबके 
लिये दो मन चावल जा रहे थे, हमलोगोंने उसे लूटकर वैष्णवोंको 
खिला दिया ।” द 

ब्रह्मचारीने हंघकर कहा,--मैंने चोरोंके हाथसे उसकी ख्री / 
कन्याको तो बचा लिया है और इस समय उन्हें मठमें ही 
रख छोड़ा है। भव में तुम्हारे ऊपर इसकां भार सोंपता ह', 
कि महेन्द्रको दल निकालों और उसको स्त्री ऋन्याको उसके 
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हवाले कर दो। यहां जीवानन्द ही रहें, तो यहांका सारा काम 
चला ज्ञा सकता है।” 
भवानन्दने स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी दूसरी तरफ 
चले गये | 





शक बिक 
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चट्टीमें बेठे बैठे केवल सोच विचार करते रहनेसे कोई 
नतीजा न निकलेगा, यही सोचकर महेन्द्र वहांसे उठझे। शहरमें 
जाकर सरकारी अमलोंकी सहायतासे सत्री कन्याका पता रूगा 
लगा, यही सोचकर वे उधर ही चल पड़े। कुछ दुर चलकर 
उन्होंने देखा, कि बहुतले सिपाही अनेक बैलगाड़ियोंको घेरे 
हुए चले जा रहे हैं । 

११७६ सालमें बंगाल प्रान्त »गरेजोंके शासनाधिकारमें नहीं 
आया था। उस समयतक अगरेजोंके हाथमें यहांकी दीवानी 
ही थी। ये लोग मालगुजारी बसूल करते थे सही ; पर उस 
समयतक बंगालियोंके जानोमालके रक्षक नहीं बने थे। उन 
दिनों लगान वसूल करना तो अंगरेजञोंके हाथमें था ओर प्रजाके 
प्राण ओर सम्पत्तिकी रक्षाका भार था पापी, नराधम, विश्वास- 
घातकी ओर मनुष्य-कुल-कलऊकु मीरजाफरके हाथमें । पर मीर- 
जाफर तो अपनी ही रक्षा नहीं कर सकता थःर, सारे बंगालकी 
रक्षा वह क्‍या करता? मीरजाफ़र अफीम खाकर पिनकऋ 
छिया करता ओर अंगरेज. लोग रुपया वसूलकर विला- 
यतको खरीते लिख लिखकर भेजा करते | बंगाली मरे ,चाहे आठ 
आठ आंसू रोया करें, इसकी किसे चिन्ता थी ! 

अतएव बंगालकी मालगशुज़ारी अँगरेजोंकोी ही देनी पड़ती 
थी; किन्तु शासनका भार नवावपर था। जहां जहां अंगरेज 
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मम 
होगोंको अपनी माल्शुज्ञारी वसूछठ करनी पड़ती थी, वर्दा 
उन्होंने अपना एक कलकूर छुकरर कर दिया था। मालगुज़ारी 
वसूल करके कलछकतोे भेज दी जाती थी। लोग भले ही खाये 
बिना मरे ; पर मालगुजारीकी वसूली व्यमी बन्द नहीं होती थी । 
पर अब वसूलीमें कमी पड़ने लगी ; क्योंकि माता वसुमती धन 
न दें; तो कोई गढ़कर थोड़े छा सकता था : 
इस बार जो कुछ बखूल हुआ था, वही बेलगाड़ो पर छादुकर, 
सिपाहियोंके पहरेमें कलकर्स कम्पनीके खजानेमें जमा करनेके 
लिये भेजा जञा रहा था। आजकल डाकुओंका उपद्रव ज्ञोरोंपर 
हैं, यही सोचकर पचास हृथियारबन्द सिपाही खुली सड़ूने 
लिये गाड़ीके आगे-पीछे चले जा रहे थे। उनका अफसर एक 
गोरा था। गोश सबके पीछे घोड़ेवर सखबार था। ध्पके 
मारे सिपादी दिनको रास्ता नहीं चलछते, इसीलिये वे लोग रात- 
को चले जा रहे थे। उन्हीं गाड़ियों ओर लिपाहियोंको महेन्द्र॒ने 
देखा था। छिपाहियों ओर बेलगाड़ियोंले राध्ता रुका देण्ल, 
महेन्द्र हटकर बगरमें खड़े हो गये। तोभो सिपादियोंने एकाघ 
धक्का दे ही दिया। यह सोचकर कि यद्द समय इनसे वादविवाद 
करनेका नहीं है, महेन्द्र रास्पेके उस ओर जिधर जंगल था, 
. ज्ञाकर खड़े हो गये। 
यह देख एक सिपाहीने कहा--“देखो, देखो, एक डाक 
भागा जा रहा है ।” है 
महैन्द्रके हाथमें चन्दूक देख, उसका यह विश्वास और भी 
हृढ हो गया । बह मटपट दोड़ा हुआ महेन्द्रके पास गया और 
उनका गला घर दवाया। इसके बाद “साला चोर यद्माश 
कहींका” कहता हुआ उसने उनको जोरसे एक घू सा जमाया 
ओर उनके हाथसे बन्दूर छीन छी । महैन्द्रने खालो हाथ दो जाने- 
पर भी डखे उलटकर एक घू'सा रखीद्‌ किया। डसकी मारसे 
सलिपाहीका सिर घूम गया और वह चक्कर खाकर, बेहोश झ्े 
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राध्तेमें गिर पड़ा । यह देख, तीन चार सिपाहियोंने महेन्द्रको 
पकड़ छिया और उन्हें घलीटते हुए सेनापति लाहबके पाल ले 
गये--बोले, इस आदमीने एक सिपाहीका खून कर डाला है। 
साहब चुरुट पी रहे थे, शराबका भी तेज नशा बढ़ा छुआ था, 
फाट बोल उठे, - “सालेकी पकड़ के चलो, इससे शादी कर 
लेना ।” बेचारे सिपाहियोंकी सममझमें न आया, कि वे इस 
बन्दूकधारी डाकूसे किख प्रकार विवाह करे १ पर नशा टूटने- 
पर साहबकी मत बदछ ज्ञायगों और वे हमसे फिर यह न 
कहेंगे, कि इससे शादी कर छो, यही सोचकर तीन चार सिधा- 
हियोंने रस्सेसे डनके हाथ पेर बांध दिये ओर एक गाड़ीपर 
छाद दिया। महेन्द्रने देखा कि इतने छोगोंके साथ ज्ञोर आज- 
मायश करना बेकार है। रूड मिड़कर छुटकारा पानेसे हो क्या 
लाभ है ! स्त्री कन्याके शोकसे महेन्द्र इतने कातर हो रहे थे, कि 
उन्हें जीनेकी इच्छा ही नहों रह गयो थी। सिपाहियोनि महेन्द्रको 
भलीभांति गाड़ीके पहियेके पासवाले बांसमें बांध दिया। इसके 
बाद वे पहलेकी तरह सरकारी खज़ाना लिये हुए धीरे धीरे आगे 
चढ़े । 


इयर? -लरकरनकन उमा क करन“ नमन >न्‍कपर-ञकनफलप- 


के किन 
आठठवा पारच्छद । 

लि 2११२0, ३-<( आए ५ 
ब्रह्मचारीकी आज्ञा पा, भवानन्द स्द स्वरसे धहरिनाम लेते 
हुए उसी चट्टीकी ओर चढछे, जिलमें महेन्द्रने डेरा किया था। 

उन्होंने सोचा कि महेन्द्रका पता वहीं जानेसे छय सकता है । 

उन दिनों आजकलकी सी सड़क नहों थीं। छोटे मोटे 
शहरोंसे कलकचोे जाते समय सुखलमान बादशाहोंको बनवायी 
हुई विचित्र सड़कोंसे ही जाना पड़ता था। महेन्द्र भी पदचिहसे 
नगर जाते समय, दक्षिणसे उत्तरकी ओर चले जा रहे थें। 
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इसी लिये उनकी सिपा हियोंसे मुठभेड़ हो गयो थी। भवानन्द्‌ 
 तालपहाड़से जिस चटद्टीको ओर चछे, वह भी दक्षिणसे उत्तरकी 
ओर थी। इसकिये कुछ हो दूर जाकर डनका सिपाहियोंसे 
मुकाबिका हो गया । उन्होंने भी महेन्द्रकों हो तरह सिपाहियोंको 
रास्ता दे दिया। एक तो सिपाहियोंकी सहज ही इस बातकां 
अन्देशा था, कि डाकू खजानेकों ल्यूटनेकी अवश्य ही चेष्टा करेंगे, 
दूसरे, रास्तेमें उन्होंने एक डाफूको गिरफ्तार सी कर लिया था, 
इसीसे भवानन्दकों किर इस रातके समय किनारा काटकर 
जाते देख, उनको पूरा विश्वास हो गया, कि यह भी कोई डाक्‌ 
ही है। फिर क्या था ! सिपाहियोने उन्हें! फट गिरफ्तार कर 
लिया । 

भवानन्दने धीरेसे मुस्कराकर कहा,--“ क्यों भाई! मुझे 
क्यों पकड़ते हो ?! 

एक लिपाहीने कहा,-- तू साला डाकू है।” 

भवा०--“देखते नहीं हो, में गेरआधारी ब्रह्मचारी हूं । क्‍या 
डाकू ऐसे ही होते है १” 

खिपाही--“बहुतेरे सखुरे साधु-संन्यासी चोरी डकेती करते 
है।” यह कह, सिपाहीने भवानन्दको, गरदनमें हाथ डाल, धक्का 
देकर अपनो ओर णछोंचा। मचानन्दकी आंखे' क्रोचके मारे लाल 
हो गयीं पर वे ओर कुछ न कहकर अत्यन्त विनीत भावसे 
. बोले,--“प्रभो ! आज्वक दीजिये, मुझे क्या करना होगा ?” 

भवानन्दकी विनयसे सन्‍्तुष्ट हो लिपाहीने कद्दा,-- ले चल 
साला |! यह गठरी सिरपर उठा ले ।” यह कह, उसने भवानन्द- 
के सिरपर एक गठरों रख दो । यह देख, एक दूसरे लिपाही ने 
कहा,--“नहीं यार! ऐसा न करो। साला भाग जायगा। 
पहलेको जहां बाँध रखा है, इसको भी वहीं बांध दो | यह खुन, 
भवानन्दकों बड़ा कोतृहल हुआ, कि देखे' इन सबने किसे कहां 
बांध रखा है। यही सोचकर भवानन्दने सिरकी गठरी नीचे फर्क 
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दी ओर जिस सिपाहीने उसके सिरपर गठरी रखी थी, उसके 
गालमें जोरसे चपत मारी। इसपर बिगड़कर सिपादियोंने 
भवानन्दकों भो बांधकर महेंन्द्रके पास हो ला पटका | भवाननन्‍्द 
देखते ही पहचान गया कि यही महेन्द्रसिंह हैं । 

सिपाही लोग फिर बेफिक्रीके लाथ शोर शुरल मचाते हुए 
जाने लगे। गाड़ियां चुर मुर करती हुई चलने छूगीं। तब भवा- 
ननन्‍्दने धीमे स्वरमें, जिसे सिधाय महेन्द्रके ओर कोई न खुन 
सके, कदा,--“महेंद्रसिंद ! में तुम्हें पहचानता हूं भोर तुम्हारी ही 
सहायताके लिये यहां आया हूं। में कोन हू', यह तुम अमी खुन- 
कर क्या करोगे ? में जो कुछ कहूं, उसे सावधानीसे करो; तुम 
अपने बंधे हाथका बन्धन गाड़ीके पहियेपर रखो ।” 

महेन्द्र बड़े अचस्मेमें पड़े; पर बिना कुछ कहे भवानन्दके 
कहे मुताबिक काम करनेको तेयार हो गये । अंधेरेमें खिसकते' 
हुए वे गाड़ोक्रे पद्िियेके पास गये ओर जिस रस्सीसे उनके हाथ: 
बंध हुए थे, उसे पहियेपर रख दिया। पहियेकी रगड़ले रस्सी 
भीरे घोरे कट गयी । इसो तरह उन्होंने पेरेंका बन्धन भी काट 
डाला.। इस प्रकार बन्धनसे मुक्त होकर वे सवानन्द्के परामशे- 
के अनुसार सपयाप गाड़ीपर पड़े रहे । भवानन्द्ने भी डसों 
प्रकार अपने हाथ पैरके बन्धन काट डालें। दोनों छप्पी साथे 
रहे | द क्‍ 

जंगलके पास राजपथपर जहां खड़े होकर ब्रह्मचारीनें 
चारों ओर देखा था, उसी रास्तेले होकर इन छोगोंको 
जाना था। सिपाहियोंने उस पहाड़ीके पास पहुंचकर देखा, 
कि एक टीलेपर एक आदमी खड़ा है। नीचे आकाशमें प्रदीघत 
चन्द्रमाके प्रकाशमें प्रकाशमान उसका काला शरीर देख, हवि- 
लदारने कहा, “यार ! वह देखो, एक साला ओर भी है, पकड़ 
लाओ। गठरी ढोयेगा ।” यह झखुन, एक सिपाही उसे पकड़ने 
रीछा | पर वह आदमी ज्योंका त्यों खड़ा रहा, जरा भी दिला 
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हला नहीं | लिपाहीने उसे जाकर पकड़ लिया। वह कुछ न 
बोला | उसे पकड़कर वह हविलदारके पास ले गया, तोभी वह 
कछ न बोला । हविलदारने कहा, इसके सिरपर गठरी रख दो 
सिपाहीने उसके सिरपर गठरो रख दी । उसने यप्याप माथेपर 
गठरी रख छो । इसके बाद हविछदार पीछे फिरया ओर गाडीके 
साथ चला । इसो समय एकाएक पिस्तोडकी आवाज आयी | 
हविलदारकी खोपडीमें गोली लगी ओर वह जप्तीनपर गिर पडा 
ओर मर गया । “इसी खाछेने इविलदारको गोली मारी है” यह 
कहकर एक लिपादीने उस मजदूरका हाथ पकड़ लिया। मजदूरके 
हाथमें ढल सम्तय भो पिस्तोल मौजूद थी, उसने भूट सिरकी 
गठरी नीये फे'क पिस्तोलका घोड़ा दबाकर दनसे फायर की | 
_ 'पछ्िपाहीका सिर छिहु गया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया । 
इसी समय हरि | हरि | हरि ! का शब्द करते हुए दो सो हथि- 
यारबन्द जवानोंने वहां आकर सिपाहियोंकोी घेर लिया। उस 
समय वे बेचारे लिपाही साहबके आनेकी राह देख रहे थे । 
साहबने यह सोचकर कि डाकुओोंने छापा मारा है, सिपाहि- 
थोंको हुक्म दिया कि गाडियोंकोी चारों ओरसे जेरकर खड़े हो 
जाओ। विपत्तिके समय थड्ढरेजोंका नशा ट॒ट जाता हैं | लिपाही 
चारों ओरलसे गाड़ीकोी घेरकर हथियार लिये हुए सामनेकी ओर 
मुह किये खड़े हो रहे | सेनापतिके दूसरी बार हुक्म देते ही उन 
लोगोंने अपनी अपनी बंदूके' सीधी कीं। इत्दी समय न जाने 
किसने साहइकी कमरसे उनकी तलवार निकाल ली | तलवार 
लेकर उसने फटपट उनका सिर काट लिया। साहबका सिर 
कटकर धड़से अछग हो गया ओर वे फायर करनेका हुक्म न 
दे सके । खबौोंने देखा कि एक आदमी बेलगाडीपर तलघार 
लिये खड़ा है और “हरि! हरि! हरि!” कहता हआ सिपाहि- 
योंकोी मार डालनेका हुक्म दे रहा है। वह आदमी भवानन्द थे । 
सहसा सेनापतिका सिर कटते देख ओर मात्मरक्षाक्रीः 
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आज्ञा किसीसे न॒ पाकर सिपाही कुछ देरतक भॉचकर्से सप 
खड़े रह गये | इसी समय तेजस्वी डाकुओंने उनमेंसे कितनोंको 
मार गिराया ओर कितनों हीको घायरू कर डाला । इसके 
बाद गाड़ियोंके पास आ, उनपर जो रुपयेके बक्स लदे थे, 
उनपर अधिकार कर छिया । सिपाही हारसे हताश द्योकर 
भाग गये । 

तब वह व्यक्ति, जो थोलेके ऊपर खड़ा था मोर अस्तर्मे 
जिसने इस युद्धका नेतृत्व अदह्ृण कर छिया था, भवाननन्‍्द्के पास 
आकर उसके गलेसे लिपट गया। दोनों खब गले गले मिले । 
भवचानन्दने कहा, भाई जीवान द ! तुम्हारा त्रत साथाक हुआ । 

जीवान दने कहा--“भवानन्द ! तुस्हारा नाम सार्थक हो |”? 

इसके बाद लुटको रकमको यथाध्यान पहुंचानेका भार 
जीवानन्दकों सॉपा गया। वे अपने अनुचरोंके साथ शीघ्र ही 
बअहद्वांसे अन्यत्र चले गये । भवाननन्‍्द्‌ अकेले रह गये। 


नवां परिच्छेद 
-अशिव्स्धनाकई कसि्िट्कपुक- 
गाड़ीसे नीचे उत्तरकौर महेन्द्रने एक सिपाहीका हथियार 
छीन लिया और युद्ध करने ही जा रहे थे कि यकापक उन्हें यह 
ख्याल हो आया, कि ये लोग डाक हैं. झौर इन्होंने रपये रूटनेके 
लिये द्वी इन सिपाहियोंपर आक्रमण किया हैे। यही सोचकर 
थे युद्धभूमिसे दृटकर अछूग जा खड़े हुए, क्योंकि डाकुओंका 
साथ देनेसे उन्हें! भी उनके पापका भागी बनना पड़ता। यह 
सोचकर वे तलवार फे'क चले ही ज्ञा रहे थे, कि इसी खमय 
भवानन्द उनके सामने भा खड़े हुए। महेन्द्रने पूछा--“मद्दाशय ! 
आप कोन हैं ?” 
भवा नन्दने कहा--“वह जानकर तुम क्या करोगे £” 
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महेख््--मुझे जानना जरूरी है; क्योंकि आज आपने मेरा 
बड़ा उपकार किया हे ।” 

भवानन्द--“इस बातका ज्ञान भी तुम्हे' है, ऐसा तो में नहीं 
समझता, पर्योकि तुम्र युद्धके समय तलवार हाथमें रहते हुए भी 
दूर ही खड़े रह गये । जमींदारोंके लड़के ऐसे ही होते हैं | दूध 
घी खानेमें तो वे बड़ी बहादुरी दिखलाते हैं, पर समर भूमि भा 
'दुलेभ प्राणा !” 

भवानन्दकी बात पूरी होते न होते महेन्द्रने घ्रणाके खाथ 
कहा--“राम | राम! यह भो कोई काम है ! डकेती बड़ा बुरा 
काम है !” 

भवानन्दने कहा,--“डकेती ही सही, पर तुम्हारा तो हमने 
उपकार ही किया है ? अभो हम तुम्दारी और भी बहुत कुछ 
भलाई करना चाहते है ।” 

महैन्द्र,--“तुम लछोगोंने मेरा कुछ उपकार किया है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं, पर अब ओर कोनसा उपकार करोगे ? 
डाकुओंसे उपकार होनेकी अपेक्षा न होना ही अच्छा है [” 

भवान दू--“उपकार भ्रहण करना, न करना तो तुर्हारी 
इच्छापर निर्भर है। खेर, यदि अपनी कुछ भलाई हमारे हाथों 
चाहते हो, तो मेरे साथ साथ चलो, में तुम्हें तुम्हारी स्री कन्यासे 
प्रिल्ला दूंगा ।? 

महेन्द्र घृुमकर खड़े हो गये और बोले,-- क्या कहा ९ 

भवान'द इस प्रश्नका उत्तर दिये बिना ही चल पढ़े | छाचार 
महेंद्र भी उनके पीछे हो लिये। वे मत ही मन सोचते जाते थे 
“ये तो अजीब तरहके डाकू हैं !” 





दशवां परिच्छेद 





उस चांदनी शतमें दोनों व्यक्ति उल तिस्तब्ध मैदानकों 
पारकर चछे । महेंद्र चुप थे । उनके मनमें शोक, गये और 
कोतूहलकी लद्दर उठ रही थी 
सहसा भवान' दने अपना वेश बदला । अब भवान द्‌ शान्त 
और धीर प्रकृति संन्‍्यासी न रहे, वह रणनिपुण वीर, वह सेना- 
पतिका सिर काटनेवाले योद्धा न रहे। अभी जिसने पूछ 
अभिमानसे महेंद्रका तिरस्कार किया था, वह नरहे। उस 
ड्योत्स्नामयो, प्रशांत पृथ्वीके गिरि, कानन, और नदोकी शोभा 
देख, उनके मनमें उमड़ पैदा हो गयी, मानों चंद्रमाको डदय 
होते देख, समुद्र खिछखिछला उठा | भवान'दके मुखपर प्रसन्नता- 
की गहरी रेखा छा गयी, मीठो मीठी बातें करनेके लिये उनका 
जी व्याकुछ हो उठा। भवान'दने बातचीत करनेको बड़ी चेष्टा 
की, वर महेंद्र न बोले। लाचार भवानद्‌ आप द्वी आप गाने 
। लगे, 
बन्दों भारत भूमि सुद्दावन । 
सज्ञरू सफल श्यामलछ थल सु द्र, 
मलय समीर चलय मम सावन ॥ 
महेंद्र गीत छुनकर बहुत विस्मित हुए । वे यहे न. समर 
सके कि यह सजरू सफल श्यामछ थर सुंदर मछय खसमौर 
चलय भावन आदि गुणो?से युक्ता माता कोन है । उन्होंने पूछा-- 


“यह माता कौन है?” पर भवानंद इसका उत्तर न दे, गाते 
*चले गये-- 
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दिमकर निकर प्रकाशित रजनी, 
कुसुमित छता ललित छब्िवारी ॥ 
दिन मति उद्ति झुद्ति मन पक्षी । ह 
विकलित कमल नयन खुखकारी ॥ 
महद्रने कहा--“यह देश है; माँ नहों (”? 
भवानंद बोले,--“हम लोग अन्य कोई माता नहीं जानते | 
जननी जन्मभूमिश्र स्वर्गांदपि गरोयसी! जअन्मभूमि ही हमारी 
माता है | हमारे मां नहीं, पिता नहीं, बन्धु नहीं, कलत्र नहीं, 
पुत्र नहों, घर नहों, द्वार नहीं-हमारी ता बस यही 'सजल 
सफल श्यामल थरल सुद्र मय समीर चलय मनभावन' आदि 
गुणोंसे युक्ता सब कुछ हैं ।” 
भवानंदके भावको समझकर महद्रने कहा--“अच्छा तो एक: 
बार गाओ ।” द 
भवानंदने फिर गाना आरण्स किया :-- 
बन्दों भारत भूमि सुहावन । 
सजल सफल श्यामछ थल सुन्दर, 
मलय सप्तीर चलय मन भावन ॥ 
हिमकर निकर प्रकाशित रजनी, 
कुसुममित छता ललित छबिवारी | 
द्निमनि उद्त मुद्ति मन पक्षी, 
विकसित कमल नयन सुखकारी ॥ 
तीस कोटि सुत जाके गश्नित, 
दुगुन करन करवाल उठाये 
कोन कहत तोहि अबलछा ज्ञननी, 
प्रबल प्रताप चहूं दिसि छाये।॥ 


धम्म कसम अरु मर्म तुदी है, 








द्रा ले ऊ ध्यी 
3, 22 


हे रे दूसवां परिच्छेंद्‌ १ 


8 समर 
( पृराकालय ) || शक्ति मुक्ति देनी जय करनी। 
' तू 6 जनती आराध्य हमारी, 


/ बहुबल धारिनि रिपुद्छ दपनी ॥ 
न्‌ दुर्गा दस भआायुध धारिनि, 
तू ही कमछा कम विहारिति ॥ 
सुखदा, वरदा, अतुला, अमला, 
बानी, विधया-दायिनि, तारिनि ॥ 
सुस्मित, सरला, भूषित विमला, 
घरती, भरती, ऋननी, पावनि। 
“जगन्नाथ” कर जोरे बंदत; 
जय जय भारत भूमि खुहावनि॥ 
हंदने देखा, डाकू गाते गाते रोने लगा। महँंद्रने विस्मित 
होकर पूछा--“भाई ! आप छोग कौन है १” 
भवानंद--“हमलोग संतान है |” 
महेंद्र--समनन्‍्तान क्‍या ? किसकी सन्‍्तान ?” 
भवा०--“माँकी सब्तान क्‍ 
महद--“अच्छा तो क्‍या संतानका काम चोरी डकेती' 
करके मांकी पूजा करना है ? यद्द कैसी मातृ-भक्ति है १” 
भवा०--“हमलोग चोरी डकेती नहीं करते !” 
महेंद्र--“असी तो तुम लोगोंने भरी गाड़ी लूट छी है ?” 
भवा०--“यह चोरी डकेती थोडे ही हे ? हमने किसका धत 
लूटा हैं. 77 
प्रहद्र-- “क्या ? राजाका ?* 
भवा०--“राजाका यह घन लेनेका उसे क्‍या अधिकार है ?” 
मह्दर--यह शजकर था |” 
भवा०--“ज्ञो राज प्रज्ञाका पालन नहीं करता, वह राजा 
कंसा 97४ 
महंद्र--“देछता ह', तुम लोग किसी दिन लिपाहियोंकी 
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तोपके सामने खड़े करके उड़ा दिये जाओगे ।” 

भवा०--“बहुत खुसरे सिपादियोंकों हम देख चुके हैं । भाजञ 
भी तो कितने ही थे ।” द 

महेंद्र-““अभीतक पूरी तरह पाला नहीं पड़ा है, जिस दिन 
पड़ ज्ञायगा, डस दिन छठीका दूध याद आ जायेगा।' 

भवा०--“अच्छी बात है, मरना तो एक्र दिन है ही, दी बार 
तो मरंगे ही नहीं -” 

महेंद्र--“फिर जान बूफकर ज्ञान देनेसे क्या छाम १7 

मसवा०--“महेंद्रसिंद ! तुम्हें देखकर मेंने समभ्छा था, कि 

तुममें भी कुछ मनुष्यत्व हैं. पर अब मात्यूम हुआ कि जेले सब 
है' वैसे हो तुम भो हो, तुम केवल पेट पालनेके लिये ही पैदा 
हुए हो । देखो, साँप पेटके बल रेगता है, उससे घटकर नीच 
जीव ही और कोई नहीं है। पर पैर तले दब जानेपर व भी 
फन काढ़कर खड़ा हो जाता है। पर क्या तुम्हारा अेयें अब 
भी नष्ट नहीं हुआ ? क्या मगध, मिथिला, काशी, काश्ची, दिल्ली, 
काशमीर किसी भी देशको ऐसी दुदंशा हो रही है ? क्या इनमेंसे 
एक भी देशके निवासी दाने दानेकी तरसते हुए घास, पत्ता, 
जडूली लताएं, सियार-कुत्तोंके मांख ओर आदमी तककी 
लाश खानेकों मजबूर हो रहे है'!? किस देशमें प्रजाको द्वव्ष 
रखनेमें भी कब्याण नहों है ? देवताकी डपासना करचनेमें भी 
कत्याण नहीं है ? घरमें बहू-बेटियोंको रखनेमें कल्याण नहीं हैं १ 
बह-बेटियोंके गर्भ धारण करनेमें कल्याण नहीं। उनके पेट चीर- 
कर लड़के निकाल लिये जाते हैं! सब देशोंके राजा प्रजाका 
पालन करते हैं, परन्तु हमारे मुखललमान राजा क्या हमारी रक्षा - 
करते है' ? धर्म गया, जाति गयी, मान गया भोर अब धराण भी 
जाया चाहते हैं । इन नशाखोरोंके भगाये बिना हिन्दुओंकी हिन्दु- 
आई अब नहीं रह सकती |” 

महेंद्र-“केसे भगाभोगे ?” 


९८१ रीनीयली टी ी जि कह 2 िजरी री आरती कपिल, 
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धनी 3 मत ि0न्‍ीि ही किम 





देखवां परिच्छेद्‌ डे 


. भवा०--“मार भगायेंगे ?” हि 
महैन्द्र--“तुम क्या अकेले ही थप्पड़ मारकर भगा दोगे ?” 
. डाकूने फिर गाया,--- द 
तील ष्होटि सुत ज'के गजित 
दुगुन करन करवाल उठाये 
कोन कददत तोहि अबछा जननी, 
प्रबल प्रताप चहूं दिसि छाये । 
महेन्द्र -“पर मैं तो देखता हूं, कि तुम अकेले ही हो ? 
भवा०--“क्यों ? अमों तो तुमने दो सो आदमी देखे हैं ?” 
महेन्द्र -“क्या वे सभो सन्‍तान ही है १” द 
भवा०--“हाँ, सबके सब सन्‍्तान दी हैं।” 
महेन्द्र -“ओर कितने लोग हैं?” क्‍ 
भवा०--“ऐसे हज़ारों हैं । घीरे घीरे ओर भी हो जायेंगे ।” 
महेन्द्र-“मान लिया, कि दस बीस हजार आदमी इफट ही 
हो गये, तो क्‍या होगा ? क्या इस्ीसे सुखलमानोंकों मार 
भगाओगे १! द + जहर 
 झवा०--“परछासोीपें अंग्रे जॉके पाल कितनी फोज थी 8” 
 महैन्द्र--“अंप्रेजों और बंगालियोंकी क्या तुलना १? क्‍ 
भवा० -- “क्यों नहीं ? देहके जोरसे क्‍या होता हैं? देहमें 
अधिक जोर होनेसे कया अधिक गोली चलाई जा सकती है ?” 
महेन्द्र--“फिर मुसलमानों और अंग्रे ज्ञोंमें इतना फक क्यों?” .. 
भवा० --दिखो,अंग्र ज प्राण जानेपर भी मेंदानसे नहीं भागते 
ओर मुघलप्ान देहमें आंच लगते ही भाग जाते हैं ओर शरबत 
पानीकी चुनमें लग जाते हैं. । इसके सिवा अंग्रे जॉमें द्रढ़ता होती 
हे बे जिस कामको उठा लेते हैं, उसे पूरा किये ब्रिना नहीं 
छोड़ते । पर मुसलमान मद्दा आलसोी हैं। बिचारे सिपाही रुपयेके 
लिये प्राण देते हैँ, फिर सा बिचारोंको ठीकठोक वेतन नहीं 
लता। इसके सिचाय खाइल चाहिये। तोपका गोला एक 
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दा लिन मिल कप लक 
जगह छोड़कर दल जगह तो गिरेगा नहीं, फिर एक गोलेके 
डरसे दस आदमियोंके भागनेका क्या काम है? पर एक गोला 
छुटवे ही दुलके दुछ मुखलमान भाग खड़े होते हैं । इधर खेंकड़ों 
गोले देखकर भी एक अंग्रे जका बच्चा नहीं भागता ।” पे 

महैन्द्र-“तो क्या तुप्र छोगोंमें ये सब गुण मोजद हैं ?” 

सवा०--“नहीं; पर गुण किली पेड़में फलते नहीं, अभ्यास 
करनेसे ही आते हैं ।” 

महैन्द्र-“क्या तुम लोग अस्याख कर रहे हो !” 

प्वा०--“देखते नहीं, हम सब सन्यासी हैं १ इसी अभ्यासके 
लिये हमलोगोंने सन्‍्यास ग्रहण किया है। काम पूरा होनेपर, 
अम्यास भी पूरा हों जायगा और हमलछोग फिर ग्रहरूथ दो जा- 
यंगे । हमारे सी पुत्र कलत्र हैं।” द 

महैन्द्र--“तुम छोग तो इस बन्धनसे मुक्त होकर मायाका 
जाल काट चुके हो १” 

भवा०--“घन्‍्तानको भूठ नहीं योलना चाहिये | में तुम्हारे 
सामने झूठी बड़ाई न करू गा | मायाक्का जाल कौन काट सकता 
है ? जो यह कहता है, कि मैंने मायाका फनन्‍्दा काट दिया है, उसे 
या तो माया व्यापी ही नहीं, अथवा वह बड़ा भारी रूंठा हे, 
व्यर्थकी डींग मारता है | हमलोगोंने मायाका फन्‍्दा नहों काटा 
है, केवछ बरतकी रक्षा कर रहे हैं। कया तुम भी सनन्‍्तान होना 
चादते हो ? 
महैन्द्र--“बिना स्त्री कन्याका संवाद पाये में कुछ नहीं कद 
खसकता। द 

मवा०--“चलो तुम्हारी खली फन्‍्यासे मुलाकात फरा दूं ।” 

इतना कह, दोनों चल पड़े। भवानन्द्‌ फिए “वन्देमातरम' 
गाने छगे । महेन्द्रका गला बड़ा खुरीला था; सड़ोत विद्यामें कुछ 
अनुराग भी था, अतएव वे भी साथ ही साथ गाने लगे। उन्होंने 
देखा, कि. गाते गाते भांख आप द्वी भाप भर आती हैं । म्छे 
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न्द्ने कहा,--यदि स्त्री कन्याकों न छोड़ना पड़े तो मुझे भी यद 
बत अद्वण कराओ |” 

भवा०--“ज्ञो यह बत प्रहण करता है, उसे ख्रो कन्या छोड़ 
देनी पड़ती है | यदि तुम यह बत श्रहण करोगे, तो ख्री कन्यासे 
न मिल सकोगे। हां उनको रफक्षाका पूरा बन्दोबस्त किया 
जायगा, परन्तु बतकी सफछता पर्यन्त तुम उनका सुख देख न 
सकोगे ।? द मा 

महेन्द्र,--तब तो में यह बत न छूगा।”? 
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रात बोती, खबेरा हुआ | वह निजञ्ञन वन जो अबतक अंध- 
कारमय ओर सूनसान था, प्रकाशमय हो गया और पक्षियोंकी 
चहचहाहटसे आनन्दमय हो उठा। उसी आनन्दम्रय प्रभातमें, 
बस आनन्द काननके आनन्द मठ! में सत्यानन्द ब्रह्मचारी' सुग- 
चर्मपर बेटे सन्ध्या कर रहे हैं। पासमें जीवानन्द बेठे हुए हें। 
इसी समय भवाननन्‍द महेन्द्रसिंदकों साथ लिये हुए आ पहुंचे । 
पर ब्रह्मतारोजी एकाग्रचित्त सन्ध्या कर रहे थे, इससे किलीको 
बोलनेका साहस न हुआ | कुछ देर बाद जब इनको सन्ध्या 
सप्राप्त हुई, तब भवातन्द और जीवानन्द दोनों ही उन्हें प्रणाम 
_कर, उनके पेसोंकी घूल सिरपर चढ़ा, विनन्न होकर बेठ रहे। 
सत्यानन्दने भवानर्दकों इशारेसे अपने पास बुलाया ओर उन्हें 
बाहर ले गये | क्या बातचोत हुई, नहीं मालुप, पर जब वे दोनों 
मन्दिरमें लौट आये, तब ब्रह्म वारीने अपने सु'हपर दया भरी हंखी 
छाऋर महेन्धसे कद्ा,--“बेटा ! मैं तुम्हारे दुःखले रूवय बड़ा 
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दुःखी हो रहा हूं । कल एकमात्र दीनवन्धु मगवानकी हो दयासे 
में तुम्हारी ख्री कन्याके प्राण बचा सका हूं ।” यह कह, ऋह्मचारी- 
ने कल्याणीकी रक्षाका खारा हाल कह छुताया । इसके बांद्‌ 
बोले,--“चलो, अब जे दोनों जहाँ बेंठी हैं, वहीं तुम्हे ले 
चलेगा ।* अर 
-- यह कह, ब्रह्मचारोजी आगे आगे चले ओर महेन्द्र उनके 
पीछे । दोनों देवालयके भीतर गये । वहां पहुंचकर महेन्द्रने देखा, 
कि बड़ाही रूम्या चोड़ा ओर ऊंचा कमरा है। उल बालसूय्यकी 
किस्णोंसे जब खाराका खारा जंगल प्रलफुटित मणिकी भांति 
जञमपगा रहा है, उस लम्बे चोड़े कमरेमें प्राय: अंध्रेश ही छाया 
हुआ है। पहले महैन्द्रको यह न मालूम पड़ा, कि उस्त घरमें 
क्या रखा है; पर आंखे गड़ाकर देखनेसे उन्हें दिखलाई पड़ा कि 
एक विशाल चतुभु ज मूत्ति विराजमान है, जिसके चारों हाथोंमें 
शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान है, हृदयपर कौघ्तुममणि शोमा 
पा रहा है और सामने सुद्शेन चक्र मा्ों घूम रहा है। सामने 
दो खिरकटो मूत्तियाँ है--जिनके शरोर रक्तरज्ञित हैं, सामने 
पड़ी हुई हैं जो शायद मधु और कैटमकी हैं | बाई' ओर बिखरे 
केश कमलकी मालासे खुशोमित लक्ष्मी भयभोत सी खड़ी है । 
दांहिनी ओर सरस्वता पुस्तक, वीणा और मूतिमत्‌ राग-रागि- 
नियोंसि घिरी हुई खड़ी हैं। विष्णुकी गोदमें एक मोहिनी मूति 
पड़ी हुई है, जो लक्ष्मी और सरस्वतीसे कहीं अधिक खुन्द्री 
और ऐश्वय और प्रतापमें बढ़ी चढ़ा मालूम पड़ती है | गन्धवे, 
किल्नर, देव, यक्ष्,, सब उसकी पूजा कर रहे है। ब्रह्मचारीने 
अति गम्पोर और अति मौत स्वरसे पूछा,-““क्मों महेन्द्र | सब . 
देख रहेहो न? हा 
. महेन्द्र--हां, देख रहा हैं। 
: ब्रह्म०--“विष्णुकी गोदमें कोन है?” 

महेर्द्र--/देखता तो हूं, पर वे कोन है (” 


पीजी सीसी नी डी नीफीन नीली जीबी जज जरीहप>रीकनी करी जरी जरी फीकी 7५. हजरत अही नही जी जी जी ही। टी पजी। नीली त ढीए हटके जी, 
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 बह्य ०--“माँ । 
महेन्द्र --“मां कोन १”? 
ब्रह्म म--“हमकोग जिखकी सन्तान हें ।” 
महेन्द्र-“वे कोन हें १” 
ब्रह्म +--“घप्तय आनेपर उन्हें पहचान छोगे, बोलो, “बन्दे 
माठरम्‌” | अब चलो, तुम्हें ओर कुछ दिखिलाऊ' ।” 
यह कह, ब्रह्मचारी उन्हें एक दूसरे कमरेमें ले गये । वहां 
जाकर महेन्द्रने देखा, कि एक अपूव, सवांड्रसस्पन्ना, सवासरण< 
पे जगद्धात्रोकी मूत्ति रखी है ।. महेन्द्रने पूछां--“ये 
४ शक 
ह्रा7--“मां, जैसी पहले थीं. उसीकी वह मत्ति है ।” 
महेन्द्र-मांने हाथी और सिंह आदि जंगली जानवरोंको 
पेरों तले कुबछकर जंगलो जानवरोंके रहनेके स्थानमें अपना 
झाखन जमाया था। उल समय बह सर्वालड्भरारभूषिता ओोर 
हास्यमयो सुन्द्री थीं। इनकी बाल सूयकी तरद्द कान्ति थो, ये - 
ब ऐेश्वयोले सरी पूरो थीं। इन्हें प्रणाम्र करो ।” 
महेन््रने बड़ी भमक्तिसे जगद्धानिरुपिणो मातृभमिकों प्रणाम 
क्िया। तब ब्रह्मवारीने उन्हें एक अंधेरो सुरंग दिखलाते हुए 
कह।-- “इसी राधघ्तेसे चले आओो |” यह कह थे रूवयं आगे आगे 
चले | महेन्द्र डप्ते डरते उनके पीछे हो लिये। भूगमके अंधेरे 
कमरेसे न ज्ञाने कैछो रोशनी आ रही थी। उस हल्की रोश- 
में उन्होंने एरकू काली मत्ति देखी । 
झबारोने कहा,--“देखो यह मांका वर्तमान रूप है 
महेंर्द्रने डरते हुए कद्दा,--“मां काली हो गयी है ? 
ब्रह्मण--"हां, काली हो हां गयी हें--एकद्म अन्धकारसे 
घिरी हुई कालिमामयो द्वो रदी हैं। इनका सर्वस्व छुट गया है, 
इसीसे नंगो हो रहो हैं। आज सारा देश श्मशान-तुब्य हो 
रहा है इसोडिये मांने कंकालकी माला घारण कर ठोी है। 
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जन बरी फटी कटी जरीपली फनी फ्री फिर जरी टी । 


अपने सौमाग्यकों अपने ही पैरों तले कुचछ रही हैं। हाथ माँ 
यह कहते कहते ब्रह्मचारीकी आंखोंसे आंधुओऑकी धारा बह 
चली | 

महेन्द्रने पूछा--“द्वाथमें लड़ग-छप्पर क्यों है १” 
... ब्रह्म ०--“हम उनकी सन्‍्तान हैं, इसीसे हमने मांके हाथमें 
यही अख् दे दिये हैं। बोलो--बन्दे मातरम |” 

“बन्‍्दे मातरस” कहकर महेन्द्रने कालीको प्रणाम किया | 
तव अह्यचारोने कहा,--“इधर आओ ।” यह कह, थे दूखरी 
सुरंगमें घसे ओर उसी राहसे ऊपर चढ़ने लगे । सहसा उनकी 
आँख प्रातःकालके सूयंको किरणोंसे चमक उठीं। चारों ओरले 
पक्षी सुरीछे गीत गाने लगे । महेन्द्रने देखा कि एक सांगममंरके 
बने हुए लम्बे चोड़े मन्द्रिके अन्दर एक सोनेको बनो हुई दश- 
भुजी मूत्ति, बारूसू्यंकी किरणोंसे देदीप्पमान मानों हंस रही 
है। ब्रह्मचारीने प्रणाम कर कहा,--“देखो, मांका यहो भविष्य 
रूप होगा। दशों दिशाओं में दशों मुजाएं फेलो हुई हैं, जिनमें 
दर्थियारके स्थान तरह तरहकी शक्तियां सुशोमित हें; पेरों तले 
शत्र विमर्दित होकर पड़ा हुआ है; उनके चरणोंकी सेवा करने 
वाले बड़े बड़े बीर केसरी शत्र संहार करनेमें लगे हुए है। 
“द्सुजञा” कहते कहते सत्यानन्दका गछा भर आया और ये 
रोने लूगे,--“द्ग्भुजा, नाना आयुधघधारिणो शत्रु मदिनी बोरेन्द्र- 
पृष्ठ-विह्ाारिणी; दक्षिण भागमें भाग्यरूपिणी लक्ष्मी ओर वाम 
भागमैं चाणों, विद्या-विज्ञान-दायिनी सरस्वती मोजद हैं। 
साथ ही बलरूपी कात्ति केव ओर कार्य-सिद्धि-छपी गणेश 
भो विराजमान हैं। आओो; हम दोनों ही मांकों प्रणाम 
कर [ ह 
तब वे दोनों व्यक्ति ऊपरको सिर उठा; हाथ जोड़; एक 
स्व॒रसे प्रार्थना करने लगे । 

“सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थंसाधिके ! 
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शरण्ये ज्यम्बिके गौरि! नारायणि | नमो इस्तु ते । 
दोनों व्यक्तियोंने भक्ति भावसे प्रणाम किया। तब महेन्द्रने 
गठूद कंठसे पुछा,--“मांकी यद्द घूक्ति कब दिखाई देगो 7”. 
ब्रहद्मदारीने कहा,--“जिलल दिन मांकी सभी सनन्‍्तान उन्हें 
मां कहकर पुकारने ऊछगेंगी; उसी दिन वे प्रसन्‍न होंगी ।” 
सहसा महेन्द्र पूछ बेठे,--“मेरी खस््री कन्या कहा हैं ?” 
ब्रह्मयतारी--“चलो दिखलादूं ।” 
महेन्द्र -“उन्हे' एक बार देखकर ही में बिदा कर दूगा। 
ब्रह्मचारी -- “क्यों १” क्‍ 
महेन्द्र-“में यह महामन्त्र अहण करूंगा ।” 
ब्रह्म ०--“डन्हे' कहां भेजोगे ?” 
... महेन्द्र कुछ देर सोचनेके बाद बोले--“'मेरे घरपर कोई नहों 
है और कोई दूसरा स्थान भी नहीं है। इस महद्दामारीके जमानेमें 
उल्हें रखनेकी ओर रथान ही कहां पाऊंगा 
ब्रहमाण--“जिसख राहसे तुम यहां आये हो, उस्ो राहसे 
मन्दिरके बाहर जाओ | मन्दिरिके द्रधाजेपर ही तुम्हारी स्रो ओर 
कन्या बेटी हैं। कल्याणोने अबतक भोजन नहीं किया है। जहां 
वेदोनों मां बेटी बेठी हैं, वद्दीं खाने पीनेकोी चीडों भी रखी हें । 
उन्हे' खिला पिलछाकर, तुम्हारी जो इच्छा दो करना । अब तुम 
हममेंसे किसीकों न देख सकोगे । तुम्हारा मन यदि ऐसा ही 
रहा, तो उपयुक्त समय बानेपर में आा मि्कगा [” 
प्ट कहकर, ब्रह्मचारी न जाने किस पथसे जाकर अन्‍्सर्धान 
हो गये। महेन्द्रने बतलाये हुए रास्तेसे काहर भाते दो देखा कि 
कव्याणी कन्याको गोदमें लिये नाव्यशालामें बेठी है | ' 
इधर सत्यानन्द एक दूसरी झुरंग्े नीचे उतरकर तदखानेके 
एक कमरेमें चले जाये | वहाँ जीवानन्द ओर भवानन्द रुपये गिन 
गिनकर उनकी अलग अछग, गड़ियां लगा रहेथे। उस घरमें 
हैरके ढेर सोना, चांदी, तांबा, हीरा, सुगा और मोती आदि 
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रखे हुए थे। ये दोनों कल रातके लूटे हुए रुपयोंकी गड़यां 
लगानेमें छगे हुए थे। सत्यानन्दने कमरेमें प्रवेश करते हो 
कहा--“जीवानन्द ! महेन्द्र भो हमारे दलमें आनेवाला है | उसके 
प्रिल्ल जानेसे सन्‍्तानोंका विशेष उपकार होगा; क्योंकि उसके 
बाप दादोंका सश्चित खारा घन मांकी शोव!में लग. सकेगा, पर 
जबतक वह काय मनो वाक्यले मातृभक नहीं बन ज्ञाता उसे 
अहण न करना ) अपना अपना काम करके तुम लोग भिन्न भिन्न 
समयपर उसका अनुसरण करते रहना। अवसर देखकर उसे 
श्रीविष्णु भगवानके मण्डपममं ले आना। समय कुसमयमें उसकी 
रक्षा बराबर करते रहना; क्योंकि दुष्लोंका शाखन करना जोखा 
धरम है वेखा ही शिष्टठोंकी रक्षा करना भी है। 


२००>अललतनन»+ एन ज प्डविकी सवसवकाउआकका 
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अनेक कष्ट सहनेके बाद महेन्द्र ओर कब्पाणीकी मुलाकात 
हुई॥ कठ्याणी फुट फुटकर रोने छगी | महेन्द्र तो ओर भी 
फद फटकर रोने छगे । योने घोनेके बाद आंखें पोंछने लगे। 
जितना अधिक आंखें पोंछते उतने ही अधिक आंसू उमड़ जाते । 
आंसू रोकनेके लिये ही कदया णीने खाने पीनेकी बात छेड़ दी । 
बह्मचारीके अनुचर जो कुछ भोजन रख गये थे; उसको खानेके 
लिये उसने महेन्धले अनुरोध किया। दु्भिक्षके दिनोंमें अन्न 
व्यज्ञन कहां मिलते हैं। पर देशमें जो कुछ है, वह “सन्तानों' 
लिये खुलभ ही हे। उस जंगलमें साधारण मत्रुष्यकी पहुंच 
नहीं थो, इसलिये इस दुर्गेभम चनके फरलोंको कोई नहीं लेने 
आता था, नहीं तो जहां कहीं फल दिखाई पड़ते थे, भूखसे 
तड़पते हुएं लोग उसे तोह्कर खा जाते थे। इसोीसे ब्रह्मचारीकफे 
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अनुचर अनेक तरहके जड़ुछी फछ और थोड़ा सा दूध रख गये 
थें। इन संन्यासियोंके बहुत सी गाये भो थीं। कढ्याणीका 
कहा मान, महेन्द्रने पहले लो खयं कुछ फलाहार किया । इसके 
बाद दूधमेंसे थोडासा लड़कोको पिलाया और थोड़ासा बचाकर 
रस्ट दिया; & फिए पिलायेंगे। इसके बाद ही दोनोंकों नींद 
आने छगी ओर उन्होंने निश्चिन्त होकर कुछ देर विश्ञाम किया । 
नींद टूटनेपर दोनोंमें इस बातकी सलाह होने छणी कि अब 
कहां चलना चाहिये। कठ्याणीने कहा;--“विपद्झो बात 
सोचकर ही घर छोड़कर बाहर निकले थे। पर अब. देखतो हूं 
कि घरसे तो बाहर ही विपद्‌ बहुत है। तब चलो, घर ही लोट 
चले ।” महेन्द्रका भी यही अशभिप्राय था। वे चाहते थे कि 
कत्याणीको घरपर रख किछी को उसकी देख रेखके लिये ठीक 
कर चला आऊ और इस परम रमणोय अछोकिक, पुनीत मातृ. 
सेवा-बनमें लग जाऊ' । इसलिये वे रूट राजी हो गये। इस 
तरह दोनों व्यक्ति पूरो तरह विश्राम कर कन्याकों गोदमें के पद्‌- 
चिन्ह ग्रापको शोर चले । 

. पुर उच्च अगम वनसे पदचिन्ह जानेका राख्ता उन्हें नहीं 
मिला। उन्होंने सोचा था कि जड़लसे बाहर निकलते ही रास्ता 
मिल जायगा पर यहां तो बाहर निकलनेका ही रास्ता न पिला | 
वे बढ़ी देशतक जड़ुलके भीतर भटकते रहे; फिर फिर कर डसी 
मठगे छोौट आते थे। कहींसे रास्ता नहीं दिखाई देता था। 
सामने ही एक वेष्णवोंका बाना पहने हुए ब्रह्मचारों खड़े हंस 
रहे ४। उन्हें देख, महेन्द्रने झुफलाकर कदा--“बाबाज़ी ! 
हँसते क्‍यों हो १” 

बाबाजो-- तुम लोग इस बनमें केसे आये ??”? 
महेन्द्र-चाहे जैसे आये, पर आ गये हैं ।” हि 
. बाबाजी--“फिर बाहर क्यों नहीं निकल पाते ?” इसना कह 
वे फिर हंसने छगे। 
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महैन्द्र कटला उठे, बोले,--“बड़े हंसने वाले बने हो; पर क्‍या 
पछुम स्वयं बाहर निकल सकते हो ?” 
वेष्णव बाबाने कहा,-- हाँ, मेरे साथ आओ, में तुम्हें अभी 
रास्ता दिखाये देता हूं । तुम दोनों अवश्यही किसी संन्यासी या 
ब्रह्मगारीके साथ यहां आये हो, नहीं तो इस मठम थाने जञानेका 
रास्ता ओर किसीको नहीं मालम है |” 
यह सुन महेन्द्रने पूछा--“तो क्‍या आप भी खन्‍्तान हें?” 
“चैंष्णवने कहा--“हां, में भी सनन्‍्तान ही हूं। आश्ो, मेरे 
साथ साथ चले आओ में तुम छोगों को शस्ता द्खिलानेके 
लिये ही यहां खड़ा हूं।” महेन्द्र--“आपका नाम क्या हे?” 
वेष्णव--“धीरानन्द गोरुवामी ।” 
यह कह, धीरानन्द आगे आगे उले ओर महैन्द्र तथा 
याणी उनके पीछे। बड़े टेढ रास्तेले उन्हें जड़लके बाहर नि- 
कालकर घीरानन्द फिर उसी वनम चले आये । 
आनन्द वनसे बाहर हो कुछ दूर जाते ही उन्हे हरे भरे बृ- 
क्षोंसे मरा हुआ मैदान दिखाई दिया। एक ओर तो मैदान 
था ओर दूसरी ओर जड्लके बगलछसे सड़क चली जाती- थी। 
'एक स्थानपर वनके बवीचमेंसे बहती हुई एक छोटीसी नदी कल- 
कल कर रही थी । उसका जल नि: ल ओर अति नीछे रंगका 
था | नदीके दोनों ओरके खुन्दर शोभामय नाना भांतिके वृक्षोंकी 
'छाया जलपर पड़ रही थी । तरह तरहफे पक्षो वृक्षोंपर बैठे हुए 
'कलछरव कर रहे थे। चह मीढी मीठी बोलियां नदीके मकर कल 
कल शब्दर्म मिल जातो थीं। उसी तरह वृक्षोंक्रीं छाया और 
जलके रंग भा आपसमें प्रिल गये थे। कदाचित्‌ कल्य/णीका 
मन भी उस छायामे रम गया। कट्याणी एक वृक्षके नीचे 
बैठ गयो ओर स्वामोसे भो बेठनेक्े लिये अनुरोध करने छुगी । 
कब्याणीने स्वामीकी गोदसे कन्याको लेकर अपनी गोदमें 
बिठा लिया । इसके बाद स्वामीका हाथ अपने हाथमें लिये 
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हुए चह कुछ देशतक चपचाप बेटी रही। फिर पूछा,---/“आज 
में आपको बड़ा उदास देख रही हं। सिरपर जो विपद आयी 
थी, वह तो टलही गयी, फिर यह उदासी किस लिये १” 

महेन्द्रने एक लम्बी सांस छेरूर कहा,--“अब में अपने आपेमें 
नहीं है । क्या करू, कुछ समझ नहीं आता ।” 

कव्याणी---“क्यों ?” 

महेन्द्र--“ तुम्हारे खोजानेपर मेरे ऊपर जो बीती, उसका 
हाल कहता हूं, खुनो।” 

यह कह महेन्द्रने सारी कथा व्योरेचार कह खुनायी | 

याणोने कहा,--“मेरे ऊपर भी बड़े सड्डुट आये में मी 

बड़ी मुखीबतम पड़ गयी थो। पर वह सब खुनकर क्यों 
लाभ, इतना दुःख होनेपर भी मुर्के कैसे नींदू आ गयी थी, 
समभमें नहीं आता; कल रात पिछले पहर मुझे नींद आ गयी 
थी। नींदम मेंने रुवप्न देखा, किस पुण्यबलसे मैंने वेसा स्वप्न 
देखा, नहीं कद्द सकती । मैंने देखा कि में एक अपू्य स्थानमें 
पहुंच गयी ह' । वहां मिट्टीका नामोनिशान नहीं हे-हे केवल 
ज्योति--अत्यन्त शोतल, सड़्ित प्रवाहकी तरह अत्यन्त मधुर 
ज्योति। वहां मनुष्य नहीं हैं--केवल ज्योतिमयी मूत्तियांहो 
दिखाई पड़ती हैं | वहां किसी तरहका शब्द नहीं होता--केचल 
कहीं दूरपर मचुर गोत वाद्यकी तरह कोई शब्द खुनाई पड़ता है। 
नवविकसित लक्ष लक्ष मछिका मालती तथा गन्धराजकी 
गन्ध चारों ओर फेली हैं। पह्दां सबले ऊपर, सबके दशनीय 
स्थानमें न जाने कोन बैठा है, मानों नील पर्वत अभ्नरिके समान 
भोतर ही भीतर मन्द मन्द जल रहो हो | उनके सिरपर बड़ा 
भारी दीप्रमान किरोट शोभा पा रहा है। उनके चार 
द्ाथ हैं ओर उनके दोनों तरफ कोन थीं, में नहीं पहचान सकी 
कदाथित वे ख्री-मतियां थीं, किन्तु उनमें इतना रूप, इतनी 
ज्योति, इतना सौरभ था कि में तो उनकी ओर देखते ही 
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विहलसी हो गयी | ओर अच्छो तरह आंखें लगाकर न देख 
खकी और न पहचान सकी, किये कौन हैं। उन्हीं चतुभुज 
देवताके पास एक झोर स्री-मूर्ति थी। बह जी ज्योतिसे जगमगा 
रही थी; पर चारों ओर मेघ छा रहे थे, इसलिये ज्योति अच्छी 
तरह फूटकर बाहर नहीं निकल रही थी--छु धलछी दिखाई दे 
रही थो । इससे मालूम द्वोता था, कि वड कुछ थिन्न स्तरी हमे 
रही है। मुर्दे ऐला मालम पड़ा मानों कोई अत्यन्त रुपवत्ती 
खो मार्मिक वेदनाके कारण ये रही है। मन्‍्द सुगन्धि युक्त 
बायुके तरड्रोंमं प्रवाहित मैं भी उसो चतुभु ज्ञो मूति के सिंदा- 
खनके सामने आ गयी। तब मानों उसी दुःबिता और मेघ- 
मरिडिता ह्लीने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा--“बस यही हे 
वह, जिसके कारण महेन्द्र मेरी गोदमें नहीं आता ।” इसी समय 
मुझे सुरीली मधुर ध्वनि सुनाई पढ़ो। उल् चतुमु जने मानों 
मुभ्से कहा- “तुम स्वामीको छोड़कर मेरे पास चली आओ | यही 
तुम छोगोंकी मां हैं--तुम्हारा एवासमो इनकी सेवामंं लगने वाला 
है। यदि तुम अपने स्वामीके पास रहोगी, तो वह इनकी सेवा 
न कर सकेगा । तुम चली आओ |” में रे पड़ी ओर बोली, कि 
स्वामीको छोड़कर केसे आऊं ? पक बार फिर वही मधुर ध्वनि 
सुनाई पड़ी कि में ही स्वामी, में हो माता, में हो पिता, में ही 
पुत्र ओर में ही कन्पा हू' -तुम मेरे निकट भरा जाओ। इसपर 
मेंते कया उतर दिया, याद नहों है; क्योंझि इप्तके बाद 
ही मेणे नींइ टूट गधों ।” यह कहकर कलयाणी चप 
हो गयी । ह द 

महेन्द्र भी विस्मथ ओर भयले चुप हो रहे। पेड़फे ऊपर 
दृहियल नामक पक्षों बोल उठा, पपीहा पी कहां के शोरसे आख- 
मान गुजाने लगा, कोयछकी कुछ दशों,दिशाओंमें गू'ज़ गयी, 
भू गराज अपने सुरीले कएठ ते काननको प्रतिधष्वनित करने छगे | 
सामने नदी कलकल शब्द कर रही थी। हवा जड़ूलो फूलोंकी 
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जानआति नीम पकबक, 


भीनी भीनी सुगन्धमें सराबोर थी, बीच बीचमें कहीं कहीं नदीके 
जलमे सयकी किरण रूछमला रही थीं। कहीं ताड़के पत्तोंका 
स॒दु-मधुर ममेर शब्द हो रहा था। दुरपर नीले रड्धकी पवेत- 
श्रेणी दिखाई दे रही थी । इन सब सोन्‍न्दर्यका आनन्द लेते 
हुए दोनों बड़ी देश्तक चपचाप बेठे रहे । इसके बाद कव्याणीने 
पूछा-- “क्या खोच रहे हो ?” 

महन्द्र--“यदो, कि क्‍या करू । स्वप्त केवल निममाषिका मात्र 
हे,यह आप ही मनमें उत्पन्न होता ओर आप दी छय हो जाता है। 
वह ओर कुछ नहीं -ज़ीवनका जहाठ-विम्ब मात्र हे। चढो, 
घर चले ।” क्‍ 

कद्याणी--“देवता तुम्हें जहां जानेको कहें वहीं जाओ।” 
यह कहकर कदयाणीने कन्याको स्वामी की गोदमें दे दिया । 

महेन्द्रने कन्याकों गोदर्म लेकर पूछा--“ओर तुम--तुम 
कहाँ जाओगी ?? 

कव्याणीने दोनों हाथोंसे आंखें म'द, सिर थामकर कहा, 

मुझे भी देवता जहां जानेंको कहेंगे, वहीं चली जाऊगी।” 

महेन्द्र चॉककर बोले--“वह जगह कहां हे? वहां किस 
तरह १” 

कल्याणीने स्वामीको जदरकी डिबिया दिखला दी। 

महेंन्द्रने विध्मित होकर पूछा--“क्या तुम विष खाओगी ?” 

“खानेका विचार कर चकी थी, परन्तु”-इतना कहकर 
कव्याणी कुछ सोचने लगी । महेंद्र उलके मुंहकी ओर ताकते रह 
गये। उन्हें एक एंक पछ एक एक वष मालूम पड़ने लूगा। 
कल्याणीने पूरी बात नहीं कही यह देख महेंद्रने पूछा-- तुम 
क्या कह रही थी कद्दो न ?” क्‍ 

करपाणी--“कानेका इरादा फ़र चुकी थी पर तुफ्दें ओर 
सुकुमारीकी छोड़कर बेकुण्ठमें भी जानेकी मेरी इच्छा नहीं होती। 
मुझसे मरा नः जायगा । 
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. यह कह कव्याणीने विषकी डिब्िया जमीनमें रख दी | फिर 
दोनों व्यक्ति भूत और भविष्यके सम्बन्ध्मँ बात करने लगे। 
ध्यान बट गया। लड़कीने छेलते खेलते विषकी डिबिया उठा 
ली, दोनोंमेंसे किसीने न देखा | 

सुकुमारीने उस डिब्ियाकों कोई उम्दा खिलोना खमभा । 
उसने एंक बार उसे बाय हाथले पकड़कर दाहिने हाथसे जोरस्पे 
दबाया । फिर दाहिने दाथरे पकड़कर बायें हाथले दबाया । 
इसके बाद दोनों हाथोंसे उसे घोलनेको चोष्टा करने लगी। 
अन्तमें डिबियाः खुल गयी और विषकोी ग्रोली नीचे गिर 


पड़ी 

गोली उसके पिताके कपड़ेपर गिरी थी। उसे देखकर 
सुकुमारीने सोचा कि यह कोई ओर भी अच्छा श्लिकोना है | 
डिबिया छोड़कर उसने गोलीको और हाथ बढ़ाया और उसे 
भाटपट उठा लिया । 

गोली उठाकर उसने मु'हम डाल ली । 

“क्या खाया? क्या खाया ? हाय, सवंनाश हुआ !” यह कह, 
कव्याणीने फट उसके मुहमें उगली डाल दी। दोनोंने देखा 
कि विषकी डिबिया खाली पड़ी है। इसे भी एक तरदहफा खेल 
समभकर सुकुमारी अपनी नन्‍हीं ननन्‍हीं दंतुलियां तिकारू अपनों 
मांकी ओर देखकर हँसने लगी। इतनेमें विषको गोली जो 
कसेंली मालम पड़ी तो सुकुमारीने कट मुह बा दिया और 
कल्याणीने गोली उसके मुहसे बाहर निकालकर फेक दी। 
बालिका रोने लगी । 

गोली ज््योंकी त्यों जमीनईें पड़ी रही | कल्याणी दोड़ों नदी- 
से आंचछ भिगो छायी ओर कन्याके मु हमें जल निचोड़ने 
छगी । उसने अधीर होकर महेन्द्रसे पूछा,--“क्या कुछ जहर 
पेटमें भी चला गया है [” 

» खबसे पहले सनन्‍्ततिकी दुष्कामना ही माँ वापदे ध्यानमें- 
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आती हैं। जहां अधिक प्रेम होता है, वहां आशंका भी अधिक 
होती है । महेन्द्रने पहले नहीं देखा था, कि विषको गोली कितनी 
बड़ी थो। यह प्रश्न सुन, उसे अच्छी तरह देख भालकर 
बोछे,--“हां, मालूम होता है, कि बहुतला खा गयी है।! 

कव्याणीकों भी सहज्ञ ही इस बातका विश्वास हो गया।: 
वह भी बड़ी देरतक विषकी गोलीकों देखती रही। थूकके साथ 
विषका कुछ अंश पेटमें चछा गया था, अतएव विषके प्रभावसे 
वह बेह्ेश होने लगो | वह छटपटाने छूगी ओर रोती रोती एक- 
दम बेसुथ हो गयी । तब कव्याणीने रुवामीसे कटद्दा,-- अब 
क्या देखते हो ? सुकुमारोकों देवताओंने बुला लिया। बह जिस 
राहपर गयी है, मुझे उस रोहपर ज्ञाना है ।” यह कह, कव्याणी' 
उस विषकी गोलीको मुहमें डालकर तुरत ही निगल गयी। 

महेन्द्र रो पड़े बोले,--“हाय | कल्याणी | तुमने यद्द क्या कर 
डाला १” 

कव्याणीने कुछ उत्तर न दिया, स्वामीके पेरोंकी घूछ माथे 
चढ़ाकर बोलो,--स्वामी,अब बातें करना व्यथ है,में तो चली |” 

“हाय ! कदयाणी ! यह तुमने क्या कर डाला + यह कहकर 
महेन्द्र जार जार रोने लगे। कब्याणीने बड़े दी धीमे. रुवरमें 
कहा, --“मैंने जो कुछ किया है, अच्छा ही किया है। तुच्छ 
नारीके कारण तुम्हें देवताके कार्येसे विमुख होना पड़ता । मेंने 
देवताकी बात टाल देगी चाही थो, इससे मेरो रलूड़कीके प्रांण 
गये। अधिक अवज्ञा करती,तो कदाचित्‌ तुम्हींको खोना पड़ता ।” 

महेन्द्रने रोते हुए फद्दा,--“में तुम्हें कहीं रख आता। जब 
हमलोगोंका कार्य सिद्ध दो जाता, तब फिर तुम्हे लेकर खुखसे 
जीवन बिताता। कल्याणी! तुम्दारे दी दमतक तो मेरा इस 
दुनियांसे नाता था। तुमने आज यद्द क्‍या कर डाला : ज्ञिस 
हाथके बलपर में तलवार पकड़ता वही हाथ तुमने आज काट 
डाला | तुम्हारे बिना अब में व्यथो हूं ।” क्‍ 
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कल्याणी,--“तुम मुर्ये कहां ले जाकर रख आते ? ऐेखला 
कौन स्थान रह गया है ? माँ, बाप, भाई बन्चु सभी तो इस 
अकाल चक्करमें पड़कर मर गये। फिर मेरे छिये किसके घरमें 
जगह थो, जहां ले जाते ? मुझे कोन सी राह ले जाते, तुम्दीं 
कहो ? में तुम्हारे गलेकी फांस थी, मर गयी, बल्ला टछी। अब 
मुर्मो आशीर्वाद दो, कि में मरकर उसी ज्योतिमंय लोकमें जाऊ 
ओर वहीं तुमसे मिर्ल' ।” यह कहकर कल्याणीने फिर स्वामीकी 
पदरज माथेपर यढ़ायी | महेन्द्र कुछ बोल न सके, फिर रोने 
लगे | कव्याणी अति खुद, अति मनोहर, अति सनेहमय कण्ठले 
फिर कहने छगी,--“देवताकी इच्छाको कोन टाल सकता है ? 
उन्होंने मुझे संखारसे बिदा होनेकी आज्ञा दी है, अब में चाहूं भी 
तो ठहर नहीं सकती | यदि में अपने आप विष खाकर न मरती 
तो मुझे ओर दी कोई मारता । इसलिये प्राण देकर मेंने कुछ बुरा 
काम नहीं किया। तुमने जो बत अ्रहण किया है, उसे काय 
वचन मनसे सिद्ध करो, इससे तुम्हें पुण्य होगा। इसी पुण्यके 
'. ग्रभावसे घुझे स्वगे मिलेगा । फिर हम तुम इकट्ठ द्वो अनन्त 
कालतक स्वर्गका सुख भोग करते रहेंगे।” इधर खुकुमारोने एक 
बार वतन किया, इससे वह कुछ सम्हल गयी । उसके पेटमें 
इतना विष नहों पहुंचा था, जिससे जान निकल जाती। पर 
डस समय महेन्द्रका ध्यान उसकी ओर नहीं था। वे ऋन्याको 
क्या णोको गोद रख, दोनों को गाढ़ आलिड्डुल कर रोने लगे 
उसी समय जड्शलके भीतरसे मद, पर मेघकी तरह गम्भीर शब्द्‌ 
सुनाई दिया, 

#हरे | मुरारे | मधुकेटमारे | 
..._ गोपाल | गोविन्द ! मुकुन्द! शोरे !” 

उस समय कव्याणीको नस नसरें विष प्रवेश कर रहा था 

उसकी चेतना कुछ कुछ लुप्त हो रही थी । उसने बेहोशोकी ही 
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हालतमें सुना मानों उसी बेकुण्ठमें उखी बंसीकी खुरोली तानमें 
कोई गा रहा है :-. द 
“हरे! मुरारे ! मधुकेटमारे ! 
गोपाल | गोविन्द ! मुकुन्द ! शौरे [” 
कल्याणी भी उसी बेहोशोकी हालतमें अपने सुमधुर कण्ठसे 
पुकार डठी,-“६रे ! मुरारे! मधुकेट्मारे [” उसने महेन्द्रसे 
कहा,--“बोलो--हरे ! मुरारे ! मधुकैटमारे | 
. जडुलसे आते हुए उस मधुर स्वर तथा कव्याणोके मुहसे 
निकले हुए मधुर स्वरसे विभुग्ध हो, ईश्वरकी सहायतामें 
विश्वास कर, कातरचित्त महेन्द्र भी कह उठे,- द 
“हरे ! घुरारे | मचुकेटभारे !? 
फिर तो चारों ओरसे यदी ध्वनि डठने छगी-“हरे ! झुरारे! 
मधुकेटभारे |” मानों पेड़ों पर बौे पक्षों भी कहने छगे :-- 
“हरे ! घुरारे ! मधुकेटभारे !? 
नदीके कल कल नादसे भी मानों यही ध्वनि म्रिकलने लगी, 
' हरे ! मुरारे ! मधुकेटमारे !” 
उस समय महेन्द्र अपना खारा शोक सन्ताप मूल गये। 
पागलोंकी तरह कल्याणीके खुरमें सुर मिलाकर कहने लगे,--.. 
“हरे ! घुरारे ! मधुकेटमारे !” 
जजजलके भीतरसे भी मानों उन्हींकी तानमें तान मिलाकर 
कोई कह रहा था :-- 
“हरे ! झुरारे ! मधुकेटमारे [”? 
क्रमशः कलयाणीका कण्ठ-स्पर धीमा पड़ने रूगा। तोशी 
बह कद रही थी, द रे ह 
6 दरें मुरारे | मधुकेटभारे!!.. 
धोरे घोरे कण्ठ बन्द्‌ हो गया। कल्याणोके मु'दसे आवाज 
नहीं निकछतो | उसको आंखे बन्द हो गयीं, देह ठंही पड 
गयी। महेन्द्र समक गये, कि कब्याणी “हरे ! मुरारे [” रखते 
श्े | 
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रटती बैकुण्ठ धामको चलो गयी। तब पागलोंकी तरह ऊंचे 
स्वरसे कानलकों कम्पित करते ओर पशु पक्षियोंको डरते हुए 
महेन्द्र पुकारने रूंगे,-- 

“रे! मुररे! मधुकेटमारे 

उसी समय न जाने किसने वहां जाकर उन्हे अपनी छातीसे 
लगा छिया और उनके गलेमें गला मिलाकर पुकारने लगा, :- 

“हरे | मुरारे ! मधुकंटभारे :” 

फिर तो दोनों व्यक्ति उसी अनन्तकी महिमाखे, डस अनन्त 
अरण्यमें, उस अनन्त पथगामिनीके शरोरके सामने बे ठे हुए अनन्त 
भगवानका नाम ले लेकर पुकारने छगे | पशु पक्षी चप हैं, पृथ्वी 
शोभामयी हो रही है । वह स्थान ओर समय इस परम सद्भीत- 
के लिये पूर्ण रूपसे उपयुक्त था; सत्यानन्द महेन्द्रको गोदमें 
लेकर बेठ गये । 


तेरहवां परिच्छेद । 


इधर राजधानीके हर गलीकूचेमें हलचछसी मच गयी | 
खबर फेल गयी कि जो सरकारी खज्ञाना कलकसोंको चालान 
किया गया था, डसे संन्यासियोंने लूट लिया। संन्यासियोंको 
पकड़नेके छिये वहुतसे सिपाही ओर भालछा-बरदार छोड़े गये। 
इन दिनों अकालके मारे उस दर्मिक्षपीड़ित प्रदेशर्म सच्चे 
संन्‍्यासी बहुत ही कम रह गये थे, क्योंकि संन्‍्यासी भोख मांग- 
कर खानेवाले ठहरे, पर यहां जब गृदस्थोंको ही खाना नसीब 
नहीं होता था, तब संन्यासियोंकी भीख कोन देता ? इसलिये जो 
लोग सच्चे संन्यासी थे, वे पेटकी मारसे काशी, प्रयाग आदि 
स्थानोंमें चले गये | हां, जो लोग अपनेको 'सनन्‍्तान! कहते थे, 
थे ही कम्ती तो संन्यासीका वेश घारण कर लेते थे ओर कभी 
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इच्छा होनेपर उसे उतार फंकते थे। अब जब संन्यासियोंकी घर- 
पकड़ होने छग्ी, तब सबोंने संन्याखोका बाना उतार फेंका। 
लालचके पुतल्ले खरकारी नौकर, कददों संन्यालियोंकी सूरत न 
देख, केवल ग्ृहल्थोंके ही बत्तन भांडे फोड़कर सनन्‍्तोष करने 
लगे | केवल सत्यातन्द गेरआा वसन किसी सप्रय नहों त्या- 
गते थे। ध 
उसी कृष्ण कब्छोलिनी क्षुद्र नदीके तीरपर रास्तेके किनारे 
एक पेड़के नीचे कल्याणी पड़ी है, महेन्द्र और खसत्यानन्द एक 
दूसरेकी आलिड्डन किये, डबडवायी आंजख्ोंखे ईश्वरकी गुद्दार 
कर रहे हैं, ऐसे समय नजीरुद्दीन जमादार सिपाहियोंके साथ 
वहां आ पहुंचा ओर सत्यानन्दका गला पकड़कर बोला, “यही 
साला सनन्‍यासी है ।?. 
दूसरे सिपाहोने इसी तरह महेन्द्रकों भी पकड़ छिया।. 
क्योंकि डसने सोचा, कि जब यह संनन्‍्यासीके साथ है, तब जरूर 
यद्द भी संन्यासो ही होगा । तीसरा घासपर पड़ो हुई कब्याणी- 
को भो पकड़ने चला, पर यह देखकर लोट आया कि यह तो 
एक ओरतकी छाश है। इसी विचारसे उन्होंने लड़कीकों सी 
छोड़ दिया । वे लोग बिना कुछ कहे सुने चपचाप सत्यानन्द 
ओर महेन्द्रको बांधकर ले चले | कल्याणीकी छाश और नन्‍होंसी 
लड़को बिना किसी रक्षकके वहीं पेड़के तले पड़ी रद्द गयी | 
पहले तो शोक ओरे प्रेमसे उन्मत्त होनेके कारण महेन्द्रको 
कुछ खुधवुध न थो । इंसीलिये कहाँ क्‍या हो रहा है और 
कया हो गया है, यह उनकी समरमें नहीं आया । उन्होंने 
" सिपाहियोंकोीं बांधनेमें बाधा नहीं डाली, पर दो ही चार 
पग॒ चलनेपर उनकी समम्कर्मे आ गया, कि ये तो हमें 
बाँघे लिये जा रहे हैं। कब्याणीकी छाश अभीतक बिना जलो 
पड़ी थी और नन्‍्द्वीं सी लड़की भी वहीं पड़ी रह गयी थी। 
सम्मव है कि उसे फोई खखार जानवर प्वा डाले। यह बात 
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प्रनमें आते ही उन्होंने बड़े जोरसे दोनों हाथोंका बंधन तोड़ 

डाला, ओर पलक मारते हो एक जप्तादारकी इस जोरसे 
लात मारी कि, वह घड़ामले भूमिपर गिर पड़ा। वे एक 
और सिपाहीपर हमछा करने ज्ञा रहे थे, कि बाकी तीन 
सिपादियोंने उन्हें घेरकर काबूमें कर लिया ओर उनके द्वाथ 
पैर बाँध दिये । हुःखसे कातर हो , म हेन्द्रने त्रह्मचारों सत्या- 
नन्‍्दसे कदा,-- 

“आप थोड़ीखी सहायता करते तो में इन पांचोंको यमपुरोका 
रास्ता दिखा देता ।” इसपर सत्यान्दने कद्दा,-- मेरी इन पुरानी 
हड़ियोंमें ओर ही कितना है १ में जिन्हें गुहरा रहा था, उनके 
सिवाय मुम्ठे और किसोका भरोला नहीं है। जो होनदार हे, 
उसके विरुद्ध चेषश्ठा न करो | हम दो आदमी इन पांचोंको परास्त 
नहीं कर सकते । चलो देखें ये हमें कहाँ ले जाते हैं। भगवान 
सब तरहसे भला ही करेंगे ।” 

दोनोंने. फिर अपने छुटकारेकी कोई चेष्ठा नहीं की 
ओर सिपाहियोंके पोछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर चहननेपर 
सत्यानन्दने सिपाहियों से कहा,--“भाई, में सदा हरिनाम जपा 
करता हूं, क्या यह कोई जुमे है?” जम्रादारकों सत्यानन्द्‌ 
भछेमानसले मालूम पढ़े। उसने कहा,--“नहीं; तुम हरि- 
नामका सुमिरन करो । हमछोग तुर्हं नहीं रोकते । तुम बूढ़े 
बअह्ाचारी हो। तुम तो शायद रिहाई भी पा जाओगे; पर इस 
शेतानकों तो फाँसीका हुक्म हुए बिना नहीं रहता । क्‍ 

यह सुन, बह्मचारी मीठे स्वर्में गाने रूगे;-- 

“धघीर समोरे तटिनी तीरे वलति वने वर नारी | 

मा कुरु धनुद्ध र गमन विलूम्बन मति बिघुरा खुकुमारी ॥” 

शहरतें आनेपर दोनों व्यक्ति कोतवालके सामने हाजिर किये 
_ गये। कोतवालने राजद्रबारमें इत्तिका भेजकर महेन्द्र और 
अह्मयचारीकों हवालात भेज दिया | वह कारागार बड़ाही भयानक 
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था। जो चहाँ ज्ञाता वह ज्ञीता छोटकर नहीं आता था, क्योंकि 
कोई न्याय करनेवाला नहीं था। उस समय न तो अंग्रेजञॉंकी 
जेल थी, न अंग्रेज्ञोंका इन्साफ । आजकल तो आईन काननका 
जमाना है--उन दिनों पूरा अन्धेर था। काननके जमानेसे गोर- 
काननी जमानेका मुकाबिलझा पाठक ही कर ले, हम क्या कहें ! 





न्‍चो कक विदा 
दहवां परिच्छेद । 
बरी आआ*>७ ७०००७ 

रात आ पहुची। कारागारमें पड़े हुण सत्यानन्दने महे- 
न्द्रको कहा,--“आज बड़े ही आनन्दका दिन है क्योंकि हम कैदमें 
हैं, बोलो, 'हरे मुरारे !! महेन्द्रने कातर स्वरसे कहा--हरे सुरारे [? 

सत्यानन्द,--वत्स ! तुम उदास धर्यो दो रहें हो ? इस महा- 
त्रतकोी अहण करनेपर तो तुम्हें एक न एक दिन खत्री कन्याकों 
अवश्य छोड़ना ही पड़ता । उनसे सम्बन्ध तोड़ना ही पड़ता |” 

महेन्द्र--“ट्याग कुछ और ही चीज है ओर यम-दण्ड कुछ 
और ही | जिस शक्तिके बलपर में यह बत ग्रहण करनेको था, वह 
तो मेरी स्त्री कन्याके ही साथ चडी गयी !” 

सत्या०--“शक्ति हो जायगी। में ही तुम्हें शक्ति दूंगा। महा- 
मन्त्रसे दीक्षित हो, महाव्॒त ग्रहण कर ठो [” 

हेन्द्र (विरक होकर )--“मेरी स्त्री कन्याको स्यार कुत्ते 

नोचकर खाते होंगे। सुरूसे किसी व्रतको बात न कहिये ।” 

सत्या०--“इसके लिये निश्चिन्त रही । सन्‍्तानोंने तुम्हारी 
स्त्रीका संहकार कर दिया है ओर तुम्हारी कन्याकों भी अच्छे 
स्थानमें रख आये ह॑ं [” 

महेन्द्रको बड़ा अचम्मा हुआ। उन्हें इस बातपर विश्वास न 
हुआ | वे बोले--“यद बात आपको कंसे माठूम हुई! आप तो 
बराबर प्रेरे साथ ही रहे ।”? 
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सत्या ०--“हमलोगोंने महामन्त्रकी दीक्षा लो हैं। हमपर 
देवताओंकी दया रहती है। आज ही रातको तुम्हें इस वातकी 
खबर मिलेगी और आज ही तुम इस कंदखानेसे छूट भी 
जाओयगे।” 

महेन्द्र कुछ न बोले। सत्यानन्द्‌ समझ गये कि, महेन्द्रको 
मेरी बातवका विश्वास नहीं होता। सत्यानन्दने कहा,--“क्या 
तम्हें मेरी बातका विश्वास नहीं होता ? परीक्षा कर देखो ।” यद्द 
कह सत्यानन्द केदखानेके द्वारतक चले आये । उन्होंने अंधेरेमें 
क्या किया, सो तो महेंद्रने नहीं देखा, पर यह समभ गये कि 
किसीसे बातचीत की है । उनके छोट आनेपर महेन्द्रने पूछा 
“क्या परीक्षा करू ?” 

सत्या०--“तुम अभी इस कारागारसे छुटकारा पाओगे।” 

यह बात पूरी होते न होते केद्खानेका द्रबाजा खुल गया 
और एक आदमीने अन्द्र आकर पूछा,--“भहेन्द्रसिंह किसका 
नाम है ?” 

हेन्द्रने कहा,--“मेरा नाम है ।” 

आगन्तुकने कहा,--“तुम्हारी रिहाईका हुक्म हुआ है, तुप् 
बाहर जा सकते हो ।” 

पहले भहेन्द्रको बड़ा विष्मय हुआ, फिर सोचा कि कभूठों 
बात है, पर परीक्षाके लिये बाहर चले ही आये । किसीने रोक- 
टोक नहीं की । वे राजपथतक चले आये । 

इधर आगन्तुकने सत्यानन्दसे पूछा, “महाराज! आप भी क्यो 
नहीं निकल चलते ? में तो आपके ही लिये आया हूं ।” 

सत्या०--“तुम कोन हो ? क्‍या धीरानन्द गोस्वामी ?” 

धीरा०--“जी हां |” 

सत्या०--“तुम पहरेदार केसे बने ?” 
,._ घीरा०--“मुझे भवानन्दने यहाँ भेजा है। नगरमें आकर मेंने 
.छुना, कि आपलोग क़ेंद हो गये हैं । यह खुनते दी में थोड़ी घतूरा 
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कमर मन आज की 0 के व डक मल कह 
प्रिलो हुई माँग लिये चलछा आया। डसीके प्रतापलें जो खाँ 
साहब यहां पहरा दे रहे थे, उन्हें बे होश किया । यह खब अंगा, 
पायजामा, पगड़ी ओर बछां उन्हीं हज॒स्तका है ।? 
सत्य[०--“अच्छा; तुम इसी वेशमें शहररसे निकल जा ओओ। 
में यों नहीं जानेका । 


घीरा०-- क्यों १” 
सत्या०--“आज सनन्‍्तानोंकी परोक्षाका दिन है।” 


इतनेमें महेन्द्र लौट आये । सत्यानन्दने पूछा, --“लौट क्‍यों 
आये १ 

महेन्द्र--“आप सचमुच बड़े ही खिद्ध महात्मा हैं। में 
आपका साथ छोड़कर नहीं जाऊगा । । 

सत्या०--“अच्छा, तो रहो । हम दोनों आज रातको दूखरी 
तरहसे छुटकारा पा लगे ।” 

धीरानन्द बाहर चले गये । खत्यानन्द्‌ और महेन्द्र कैद्खानेमें 


दी पर्डे रहे । 


के हिला 
पन्द्रहवां परिच्छेद । 

आन 
ब्रह्मचारीका गाना बहुतोंने सुना था। जीवा नन्‍्दके भी कानमें 
चह याना पड़ा था । पाठकोंको स्मरण होगा, कि उन्हें महेन्द्रका 
पीछा करते रहनेका हुक्म हुआ था। उन्हें रास्ते में एक स्त्रीमिल 
गयी थी, जो सात दिनसे भूखी प्यासी रास्तेके किनारे पड़ी थी। 
उसीकी जान बचानेमें लग जानेके कारण जीवानन्दको घड़ी दो 
घड़ीका विलम्ब द्वो गया । उसके प्राणोंकी रक्षा कर थे उस ख्री- 
को कुचाच्य कहते, इधर द्वी चले आ रहे थे (क्योंकि इस विल- 
स्थका कारण वी थी ) कि उन्होंने देखा कि प्रसुकी मुसलूमान- 
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पकड़े लिये ज्ञा रहे हैं और प्रभु गीत गाते हुए चले जा रहे हें 

ज्ीवानन्द मह्दाप्रभु सत्यानन्दके सव इशारे समभते थे। 
इसोसे उनके मु हसे यह गाता खुनकर कि ३--- 
“घीर समीरे तटिनी तीरे वसति बने वर नारी ।” 

डन्होंने सोचा कि कह्ठीं नदीके तीरपर कोई दूसरी ओर्त तो 
भूखी प्यासी नहीं पड़ी हुई है ? यही सोचते विचारते जीवानन्द्‌ 
नदीके किनारे किनारे चले । जीवानन्दने यह देख लिया था, 
कि ब्रह्मचारोज्ीकों मुसलमान बांध लिये चले जा रहे हें। 
उन्होंने पहले तो उन्हें छुड़ानेका विचार किया ; फिर सोचा कि 
इस संकेतका अथे तो कुछ ओर द्वी है। उनकी जीवन-रक्षा 
करनेकी अपेक्षा उनकी आज्ञाका पालन करना ही थे सदासे 
सिखलाते आये हें। यह सोच जऔवानन्दने उनकी आज्ञाका 
पालन करना डबित सममका | 

यही सोचकर जीवानन्द नदीके किनारे किनारे चलने लगे । 
जाते जाते उन्होंने नदीके किनारे एक वक्षके नीये पहुँचकर 
देखा, कि एक मरी हुई सखी ओर एक जीती ज्ञागती लड़की 
पड़ी है। जीवानन्दने महेन्द्रकी ज्री कन्याको पहले कभी नहीं 
देखा था। उन्होंने सोचा, सम्भव है, यही महेन्द्रकी स्त्री फनन्‍्य। 
हों; क्योंकि प्रशुके साथ महेन्द्र भो दिखलाई दिये थे । जो हो, 
माँ तो मरी हुई माल्म पड़ती हैं, पर लड़की ज्ञीती थी । पहले 
इसको जान बचानी चाहिये, जिसमें बाघ भात्टू इसे न खां 
जाथ। भवानन्दजी पास ही कहीं होंगे; इस लाशकों जला 
देंगे। यह सोचकर जोवानन्द उस लडकीकों गोदमें लेकर 
चल परे । 

लड़कीको गोदमें लिये हुए जीवानन्द उस घने जंगलके भीतर 
घुस गये। जंगल पारकर वे एक छोटे गाँवमें पहु चें । गाँवका 
नाम सेरणवीपुर था; पर छोग उसे 'सरुईपुर' कद्दा फरते थे 
गाँवमें थोड़ेसे मामूली हेसियतके आदमों रहते थे। उसके. 
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आसपास ओर कोई गांव नहीं था । उसके बाद फिर जड़ुल हो 
जड़ल था। चारों ओर जड़ुल था केवल बोचमें यही एक छोटा 
सा गांव बसा था, पर छोटा होनेपर थी खूबसूरत था। कोमल 
घास उगी गोचरभूमि; हरे हरे ओर कोमल पत्तेवाले आम, 
कय्हल, जामुव॒ और ताड़के पेड़ोंसे भरे हुए बागीचें, बोचमें 
नीले जलसे भरा हुआ खच्छ तालाब, जिसके जलूमें बक, हंस 
ओर पनडुब्बी तथा किनारेपर क्रोयछ और चकवा-चकई आदि 
पक्षी विहार करते हैं, कुछ दूरपर मोर ऊ'चे स्वरसे बोलते 
दिखाई पड़ते हैं। घर घर आंगनमें गोए' वेधी हैं। अन्द्र अन्न 
रखनेके लिये परिट्टीको कोठियां सी हैं। इस कालमें घान पेदा 
नहों हुआ, इसलिये खाली पड़ी हैं। किसीके छप्परमें मेनाका 
पींजरा टंगा है, किसीको दीवारोंपर रंग विरंगे चित्र लिखे हुए 
हैं, किसीके आंगनमें शाकभाजी उग्ी हुई है! अन्य स्थानोंके 
लोग दुभिक्षके मारे ठुःखी, दुबछे पतले हो रहे है, पर इस गांवके 
छोग कुछ सुखी दिखाई दे रहे हैं; क्योंकि जंगलोंमें मनुष्यके. 
खाने योग्य बहुत स्री चीजें पेदा होती हैं; उन्हें छाकर इस गांवके 
लोग अपने प्राण ओर स्वास्थ्यकी रक्षा कर रहे हैं । 

एक बड़े भारी आमके बगीचेके बीयमें एक छोटा सा मकान 
था, जिसको चहारदीवारी पिट्टीकी थी और चारों ओर यार 
घर बने हुए थे। उच्च घरमें गाय बकरी हैं, एक मोर है, 
एक मेना है ओर एक तोता है। पहले एक बकरा भी था, 
पर उसका खाना जुटना मुश्किल हो गयां इसीसे वह छोड़ 
दिया गया। एक ढेंकी भी रखो हुई है और बाहर खलिहान भी 
बना हुआ हैं।. आंगनमें नीबूका एक पेड़ और कई एक जूही 
चमेलीकी बेल भी लगी हैं । परन्तु इस साल वे फ्‌ छो नहीं । घरके 
बाहर वरामदेमें एक चरखा रखा है, किन्तु घरमें कोई बड़ा 
आदमी नहीं है। जीवानन्द लड़कीको गोदमें लिये हुए उसी: 
मकानके अन्द्र घुस गये । 


डि 
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घरके अन्द्र आते हो जीवानन्द्‌ सामने रखे हुए एक चर्खेको 
उठाकर चलाने छगे। डस नन्‍हीं बालिकाने कमी चल्तेका शब्द 
नहीं छुना था। जबसे मांसे विछड़ी, वह रो रही थी, चर्खेका 
घर घर शब्द्‌ सुन वह डर गयी तथा ओर जोरसे रोने छग गयी। 
उसका रोना सुनकर घरके अन्द्रसे एक सत्रह अठारह वपकी 
खुवती बाहर निकली । उसने अपने दाहिने गालूपर दाहिने हाथ- 
की उ'गली रखे, गरदन तिरछी कर कहा,--ऐ ! यह क्‍या! 
पैया! खरखा क्‍यों चला रहे हो ? यह लड़की फहांसे ले आये 
हो? क्‍या यह तुम्हारी लड़की है? फिर ब्याह किया हैं 
क्या 7 

लड़कीको उस युवतीकी गोदमें देते हुए जीवानन्दने डसे 
एक हलकी सी चपत मारनेके किये हाथ उठाते हुए कहा,-- 
“गली कहीं की ! मेरे लड़की कहांसे आयी ? मुरूे भी क्या तूने 
ऐसा बैसा समझ रखा है? घरमें दूध , कि नहीं १” 

युवती--“दूध क्‍यों नहीं है ! पोओगे क्‍या £” 

जीवानन्द्‌ू--“हां, पोऊ गा ।* 

यह सुन, वह युवती जल्दी जद्दी दूध गरम करने चली 
गयी । इधर जीवानन्द चरखा चलाते रहे । उस युवतीकी गोदर्मे 
ज्ञातेहो वह लड़की न जाने क्‍यों चुप हो गयो। शायद उसे फूले 
हुए कुसुमको तरह सुन्द्रो देखकर उसने डसे अपनो मां ही 
समभ लिया था । अबतक तो वद चुप थी; पर चूल्हेकी आँच 
देहमें लगते ही रो उठी। उसका रोना सुन जीवानन्द बोले,-- 
“अरो ओ मु'हजली निमी बंदरी ! क्या तेरा दुध अबतक गरम 
नहीं हुआ १? निमी बोला,--“हो गया ।” यह कह वह एक 
पत्थरके बत्त नमें दूध लिये हुई जोवानन्दके पास आयी । जीवा- 
ननन्‍्दने बनावटी क्रोध दिखलाते हुए कहा,--“जीमें तो आता है 
कि यह दूध तेरे ऊपर फेक दू। तू क्या समभतो थी, कि 
दूध में पीऊगा ?” क्‍ 
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निमीने पूछा,--“तब ओर फोन पीयेगा ?” _ 
जीवा०--“थहो रूड़की पोयेगी | देखती नहीं, इसे ही पिला ।? 
यह सुन, निमी पलछाथां मार कर बेढठ गयी ओर रड़कीको 
गोदमें सुला, सितुद्दीसे उसे दूध पिछाने छगो। यक्रायक उसको 
आंखोंमें कई आंसू टपक पड़े। डखको एक रड़का होकर मर 
गया था, उसीको दूध पिलछानेकी वह सितुद्दी थो। निमीने कट 
अपने आंसू पोंछ हंसकर जीवानन्दसे पूछा,--“भेया ! यह लड़को 
है किसकी ?? 
. जोबवानन्दने कहा,--“यह जानकर तू क्‍या करेगी मंहजली £* 
लिमीने कहा,,--“क्या ध्से सुझे दे दीजियेगा १” 
जीवानन्दने पूछा,--“इसे छेकर क्या करोगी ?” 
निमीने कहा,--इसे गोदमें लेकर खिलाऊगी, दूध पिला- 
ऊ'गी, पाल-पोसकर बड़ी करू गी”---कहते कहते अभागे आंखू 
फिर गिर पढ़े । उसने फिर उन्हें पोंछ डाला ओर वनावटी हंसी 
हंसने लगी | 
जीवानन्दने कहा,--“तू इसे लेकर क्या करेगी? तेरे आप 
ही न जाने कितने बाल बच्चे होंगे।” 
निमीने कहा,---“हुआ करें, अभो तो तुम मुझे इस लड़कीको 
दे हो दो, इसके बाद ले जाना ।” 
जीवानन्दने फहा,--“अच्छा, जा, छेजा | में बीच बीचममें 
आकर इसे देख ज्ञाया फरू'गा। यह एंक फायस्थकी लड़की हैं । 
अच्छा, तो अब में जाता हूं ।”! 
निमीने कहा --“यह क्या भैया ? कुछ खाभोगे नहीं ? दिन 
बहुत चढ़ आया है। तुम मेरे सिरकी कसम जो बिना कुछ 
खाये जाओ। दो कोर खालो, फिर चले ज्ञाना |” 
जीवानन्दने कहा,--“अरी पागली ! में तेरा सिर खाऊंगा 
या भात ? दोनों केसे खिलायेगी ? जा, सिर सलामत रहने दो 
धोड़ासा भात ही ब्िला दो । 
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यह खुन, लड़कीकों गोदमें लिये निमी रसोई घरमें चली 
गयी । पीढा, पानी रख उसने जीवानन्दकों खानेके छिय्रे बंठाया 
ओर जहीके फ रूकी तरह स्वच्छ चावलोंका भात, खड़ी मसूरकी 
दाल, जंगली गूलरकी तरकारी, रोहू मछलीका शोरवा, ओर दुश् 
परोस दिया। पीढेपर बेठते ही जीवानन्दने कहा,--“बहन, 
कोन कहता है कि बड़ा भारी अकाल पड़ा है ? तेरे गांवमें तो 
मालूप पड़ता है कि अकालकी दाल ही नहीं गलने पायी ।” 

निमीने कहा,--“अकाल तो छूब ही व्याप कर रहा है 
मैया ! पर हम दी ही जने खानेवाले ठहरे, इसीलिये घरमें जो 
कुछ है, वही आप भो खाते हैं ओर भथोरोंकों भो जिछाते हैं | 

सहे' याद होगा, हमारे गांवमें वर्षा हुई थी । तुमने कहा भी था, 

कि जड़लमें वर्षा बहुत होती है। इलीसे हमारे यहां कुछ कुछ 
घधानकी फलल हुई थो | ओर छोगोंने तो अपना धान बेच दिया 
था, पर हमने नहों बेचा था ।” 

ज्ञीवानन्दने कहा,---“बहनोई महाशय कहां गये हैं ?” 

निमीने सिर नीचाकर घोरेसे कहा,--“दो तीन सेर चावल 
लेकर न जाने कहां गये हैं। शायद किसीको देने गये हैं.।” 

इधर बहुत दिनोंसे जीवानन्दकों ऐसा बढ़िया भोजन नसीब 
नहीं हुआ था| इसलिये बकवादमें बहुत समय नश करना अच्छा 
ने समझकर वे गपागप अन्कपजनको गछेके नीचे उतारने लगे | 
थोड़ी ही देरमें वे सारो धाली साफ कर गधे। श्रीमती निमाई- 
मणिने आज केवल अपने और सर्द्रामीके लिये ही रसोई पक्कायी 
थी ओर अपना हिस्सा छाकर भाईको खानेके छिये दिया था। 

थाली खाली देख, वह उदास मन रसोई घरमें गयी ओौर 
अपने सवाभोका हिस्सा भो छाकर जीवानन्द + आगे रख दिया | 
जीवानन्दने ब्रिना किसी आपत्तिके वह सपरा सामात्र भी पेटके 
अन्द्र डाल दिया | तब नि्माईमणि ने पूछा--“क्यों मेषा ! भोर 
कुछ खामभोगे ?” 
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जीवानंदने कहा--“ओर क्या है १” 

निमाईमणिने कहा--“एक पका हुआ कथ्हरू पड़ा हैं।” 

यह कह वह एक पका हुआ कटहल उठा छायी। बिना 
कुछ कहे जोवानद्‌ वह सारा फकटहल सफाचट कर गये। 
तब निमाईने हसकर कहा--“भसेया! अब तो कोई चोज् खाने 
लायक नहीं रही |” 

भेयाने जवाब दिया,--“कोई हज नहीं और किल्ली दिन 
आकर खा ज्ञाऊगा |” ह 

अन्तमें, निमोईने जीवान 'दको हाथ मुह धोनेके लिये अल 
छा दिया । जल ढालते ढालते बोली--“भेया, क्या तुम मेरी:एक 
बात मानोगे ?”? द 

जाव।9--“कोनसी बात, कह ।” 

निमाई--“पहले मेरे सिर्की कसम खाओ ।”” 

जीवा०--“अरी मु हजली ! कहती क्यों नहीं !” 

निमाई--“बात मानोगे न?” _ 

जीवा ०--- पहले सुन तो लू ।” 

सनिमाई--“नहीं, पहले मेरे खिरकी कसप्र खाओ, में तुर 
पेरों पड़तो हूं ।” 

जीवा०--“अच्छा, ले में तेरे सिरकी कलम खाता हूं और 
तू मेरे पेरों पड़ना चाहती है. तो वह भी कर के, पर बात तो 
खुना दे । 

निमाई पहले तो कुछ देरतक सिर नोचा किये, एक हाथसे 
दूसरे दाथकी अंगुलियां चटकाती रही ओर कभी जीवानन्दके 
मु दकी ओर ओर कभी नीचे जमीनको ओर देखती रद्दी । इसके 
बाद बोली,--“ज्ञरा भाभीको बुला ले ।” 

यह छुनते ही जीवानन्द भारी उठाकर निम्ीकों मारनेकेलिये 
उठ खड़े हुए और बोले,“ला, मेरी छड़की फेर दे । मैं ओर किसी 
दिन आकर तेरे दाल चाचछ छोटा जाऊंगा। बंद्री कहाँ 
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को, मुहजली कहींकी ! तू सदा अण्डवण्ड बका करती है ।” 
निमाईने कहा, “अच्छा में बंदरी सही, मुंदहजली सही। 
पर कहो तो ज़रा भाभीकों बुला छाऊ 
जीवानन्द--“लो, मैं चला । यह कद्द वे कटपट दोड़े हुए 
बाहरकी ओर चले, पर निमाईने आकर द्रवाजा रोक लिया और 
किवाड़ बन्द कर द्वारकी ओर अपनी पीठ किये हुए बोलो--“पहले 
मुझे मार डालो, तब जञाना। बिना भाभोसे भेंट किये तुम 
कदापि न जाने पाओगे ।” 
जीवा०--“क्मा तू नहीं जानती कि मैंने कितने आदमियोंको 
मार डाला है १” द 
यह खुनते ही निमीको क्रोध चढ़ आया | वह बोलछ उठी-- 
“आह ! क्‍या कहते हैं! बड़ी कीत्तिका काम कर डाछा है। 
तुमने खीको छोड़ दिया हैं, बहुतले आदम्तियोंकी मार डाला 
है। इसीसे क्‍या में तुमसे डर जाऊगी ? तुम जिस बापके बेटे 
हो, में भी उसी बापकी बेटी हूं । अगर आदमियोंकी जान लेनी 
भी बड़ी बड़ाईकी बात हो, तो लो मेरी भो ज्यन लेकर नापम्त 
कमा लो |” हे 
जीवानन्द हंस पड़े और बोले --“अच्छा, जा, किस पाविनको 
बुलाने जाती थी बुला ला। किन्तु देख ! फिर यदि ऐसी बात 
कहैगो, तो तुझे कुछ कहूं या नहों, पर उसका सिर मु'डा, गधेपर 
चढ़ाकर देशसे निकाल बाहर कर दू'गा।” 
निमीने मन ही मन कहा--“तव तो मेरी भी जान बच 
जायगी ।” और हंसती हुई बाहर चली गयी ओर 
पासवाली एक फूसकी भोपड़ीके अन्दर घुस पड़ी । 
उस भोपड़ीके अन्द्र एक रूत्री वेठी हुई चरखा चला रही 
थी। उसकी देहपरके कपडेमें सो सो पेवंद रंगे थे। उसके 
सिरके वाल रुखे थे। निमाईने उसके पास आकर कहा-- 
“भाभी बस जद्दी [? द 
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उस युवतीने कहा--“जददी क्या ! क्‍या ननदोईजीने तुःहे 
मारा हे? देहमें तेलकी मालिश करनी होगी ?” 

निरमी०--“कुछ ऐसी दी बात है। घरमें तेल तो होगा ही ॥ 

यह सुन, वह रूत्रों तेलका वत्तन निकाल लायी | निमाईने 
झट उसमेंसे तेल अंजुलिमें ढाल लिया ओर उस रुत्रीके सिरमें 
तेल लगाकर मामूली तरहसे केश भी बाँध दिया। इसके बाद 
उसके गालमें हुलकी सी चपत लगाकर बोली--“तुम्हारी वह 
ढाकेकी साड़ो कहां है १?” यह सुन वह रूुत्री कुछ विस्मित होकर 
बोली,--“तुम पागछ तो नहीं हो गयी हो ?” 

निमीने उसकी पीठपर एक चपत ज्ञप्नाकर कदहा--“पहले 
साड़ी निकाल लाओ ।” 

तमाशा देखनेके लिये वह रूत्री साड़ी ले आयी। हमने 
तमाशा देखनेकी बात इसलिये कद्दी कि इतने दुःखमें पड़कर 
भो उसकी तमाशा देखनेकी प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई थी। एक 
तो नयी जवानी, दूसरे नयी उमरका वह फूले हुए कमलका- 
सा सोन्दर्य ! इतनेपर भी उस बिचारीको तेल-फुलेल, साज्ञ- 

डगुर ओर आहार-विहारसे फोई सरोकार नहीं, उसका वह 
जगमगाता हुआ सोन्दर्य उसी सो-सो पेबंद्‌ रंगे हुए कपड़ेके 
अन्दर ढका रहता था। उसके शरीरमें बिजलीकोसी चश्चरूता, 
आंखोंमें कटाक्ष, मुदपर हंसी ओर हृदयमें घैये भरा हुआ था, 
ठीक समय खाना-पीना नहीं, तो भी शरीरमें छुनाई भरी हुई थी । 
सिंगार पटार नहीं तोभी अंग-अंगसे झुन्दरता च पड़ती थो। 
जेसे मेघमें बिजली, मनमें प्रतिभा, जगतके समस्त प्रकारके शब्दोंमें 
संगीत ओर मत्युके भीतर सुख छिपा रहता है, वेसे ही डसको 
रूप-राशिके भीतर न जाने क्‍या छिपा हुआ था | उसमें अनिवंच- 
नीय माधये, अनिवेचनीय प्रेम ओर अनिवंचनीय भ्रक्ति भरी हुई 
थी । उसने हंसते हंसते ( वह हंसी किसीने देखी नहीं ) ढाकेकों 
साड़ी बाहर निकाली--बोली--“लो साड़ी | इसे क्‍या करू १” 
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निमीने कद्दा--“इसे पहन लो ।” 
. उसने कहा-- में पहनकर क्या करू गी ?” 

इसपर उसके कमनोय गलेमें बाहुडता डालकर निमाईने 
कहा--“भैया आये हैं । तुम्हे' बुला रहे दें । 

युवतीने कहा--“हमें दुलाया है तो ढाकेकी खाड़ोकी क्या 
जरुरत है ? चल, इसी तरह चल । 

नि्माईने उसके गालमें एक चपत जमा दो । उसने निमाईके 
गछेमें हाथ डाल उसे मोंपड़ीके बाहर कर कहा--“चलो उन्‍्ह 
यही फटी साड़ी पहने अपनी सरत दिखा आऊ'। 

छाख कहदनेपर भी उस युवतीने साड़ी नहीं पहनी | त्टाचार 
पिमाई राजी हो गयी ओर अपनों भाभीको साथ लिये अपने 
शरके द्र्वाजेतक आयी, ओर उसे भीतर भेज्ञ बाहरले किवाड़ 
बन्द कर आप द्रवाजेपर खड़ी हो रही । 








की लक 
सोलहवां परिच्छे द 
नाओिक--+<क्‍न- 

. उस स्त्रीकी अवस्था पचील बर्षफे छगमभग थो; पर देखनेमें 
बह निमीसे अधिक वयसवालोी नहीं मालूम पड़ती थो । जिख 
समय वह मेले कुचेले वस्त्र पहने, उस धरके अन्दर आयो, उल्ल 
समय ऐसा माह्म पड़ा, मानों उज्ञाढा हो गया। ऐसा मालूम 
पड़ा मानों किसी वृक्षके पत्तोंसे ढकों हुई सभी कलियां एक 
साथ खिल गयीं। मानों बन्द गुलाबजलके करावेका मंह क्रिसीने 
खोल दिया। मानों किसीने बुरूतो हुई आगमें धूप ओर गुग्गुल 
डाल दिया! धह र्मणी घरमें प्रवेश कर चारों ओर अपने रूवागी 
को ढंढने लगी | पहले तो उसने उन्हें नहीं देखा,पर धोड़ी देर बाद 
देखा कि आंगनमें आमके छोटे पेड़के सोरपर सिर रखे जीवा 
नन्‍द रो रहे है । सुन्द्रीने उनके पास पहुंचकर घोरे-घोरें उनका 
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हाथ अपने हाथमें ले लिया । यह तो नहीं कहा जा सकता कि 
उसकी आंखोंमें जल आया हो नहीं; पर उसने उसे बाहर नहीं 
होने दिया, क्‍योंकि परमात्मा जानता है, कि जो सोता उसकी 
आंखोंसे जारी हुआ खाहता था, वह यदि निकर पड़ता, तो 
जीवानन्द उपस्तमें डब जाते । लेकिन उसमे उसे बहने न दिया | 
जीवानन्द्का हाथ अपने हाथमें लेकर उसने कद्ा--“है' ! रोते 
क्‍यों द्वो ? में जानती हूं कि तुम मेरे ही छिये रो रहे हो, पर 
मेरे लिये रोनेका कोई काम नहीं है । तुमने मुझे जिस अवलामें 
रख छोड़ा है, में उसीमें सुखी हूं ।” 

जीवाननदने लिर ऊपर उठाया, आंखें पॉछकर पूछा-- 
“जान्ति ! तुम्हारे बदनपर यह जोण शीर्ण फठा कपड़ा क्‍यों? 
तुम्हें तो खाने पहननेका कोई ढुःख नहीं है ?”* 

शांतिने कहा--“तुम्हारा ऐेश्वय तुम्हारे लिये हे। में क्‍या 
जान' कवि रुपया पेसा किस काम आता है । जब तुम घर फिर 
आओगे, मुझे श्रहण करोगे ।” 

जीव॥0--“प्रहण करना, क्या मेंने तुफ्हें त्याग दिया है ?” 

शांति--“त्याम नहीं दिया है--तो भी जब तुम्दारा त्रत पूरा 
होगा ओर तुम फिर मुर्े सूनेह करने लगोगेट--बात पूरोभी न 
होने पायो थी कि ज्ञीवानन्दने शांतिकों गछेसे लगा लिया और 
उसके कन्धेपर खिर रख बड़ी देरतक चप रहे | फिर रूस्बी सांस 
लेकर बोले--“हाय, मेंने क्‍यों मुलाकात की ।” 

शांति--“क्यों को । इससे तुम्दारा ब्रत भड़ु दो गया ॥”? 
.. ज्ञीवा०--“हुआ करे। इसका प्रायश्चित्त भी तो है? इसको 
चिन्ता मुझे नहीं हैं; पर तुम्हें देखकर तो अब मुझसे जाया नहीं 
जाता। में इसीसे निमाईसे कद् रहा था, कि मिलने मिलाने 
का काम नहीं है; क्योंकि तुम्ह देंखनेके बाद मुझसे घर नहीं 
छोडा जायग।। एक भोर धम्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जगत, संसार, 
ब्रत, होम, याग, यज्ञ सब कुछ भोर दूसरी तरफ तुम अकेलो 

| 
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तो मी में निश्चय नहीं कर खकता कि फोन पलड़ा भारी 
है। देश तो शांत है, देशको लेकर मुझे क्या करना है? 
देशकी एक कट्ठा भूमि पा जाऊ तो तुम्हें लेकर में बढ़ीं स्वर्गंको 
रखना कर सकता हू । फिर मुझे देशसे क्या काम हे ? देशके 
छोग दुःखी है--रहें | पर जिसने तुम्र-सी सती पाकर भी त्याग 
कर दी है, उससे बढ़कर दुखिया देशमें ओर फोन द्वोगा ? जो 
तुम्दारे इस कोमल शरीरपर सो सौ पंदंद लगे हुए कपड़े देखता 
है, उससे बढ़कर दरिद्र इस देशमें दूसरा कौन होगा ? तुम मेरी 
सहचधरमिणी हो। जब मेंने तम-सी सहायकफो छोड दिया,तो फिर 
मेरे लिये सनातन धर्म क्या चीज़ है ? मे' किस घरमके लिये बंदूक 
कंघेपर लिये देश विदेश, जड़ल-जड़ल भठकता जीव हत्या कर 
अपने ऊपर पापका घोझ लाद्‌ रहा हूं ? पृथ्वोपर संतानोंका राज्य 
होगा या नहीं, नहीं, कद्दा जा सकता; पर तुम तो मेरे हाथमें हो 
द्वो | तुम पृथ्वीकी अपेक्षा कहीं बड़ी हो--तुम मेरे लिये साक्षात 
स्वर्ग दो । चलो घर चछले' | अब मैं छौटकर वहां न जाऊंगा [” 
शान्तिके मुं हसे कुछ देश्तक बात न निकलो। फिर बोली,- 
“हि; | तुम वीर पुरुष होकर ऐसी बातें करते हो ? मुझे तो इस 
खसंधारमें यही सबसे बढ़कर सुखकी बात मालूम होती है' कि में 
वीर-पली हूं | तुम एक अच्म नारीके लिये अपना बीर-घर्म त्याग 
करते हो १ तुम मुझे प्यार करो-मुझे वह सुख नै चाहिये . 
पर तुम अपना चीए-घर्म कदावि न छोड़ो । हां, एक बात और 
हे, इस त्रतभड्ुका प्रायश्चित्त क्या है”. 
जीवानन्दने कदां,-- भायश्चित्त है दान, उपचास और १२ 
काहन# कोड़ी [7... क्‍ 
._यह्द खुन, शान्ति मुस्कुराते हुए बोली,--“शयश्चित्त कया 
है, सो में ज्ञानती हू; पर एक अपराध फरनेपर जो प्रायरिवत्त 






“&१ काइनमें १ रुपयेकी कोड़ियाँ होती हैं। 
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करना होता है, वही क्या सो अपराधोंके छिये भरी करना 
होता है !” क्‍ 
जीवानन्दने आश्चयें और उदासोके साथ कह।,--“यह सब 
बातें किस लिये पूछ रही हो ?? 
शान्ति--में एक शिक्षा मांगती ह'। मुकसे मिले बिना 
धायशिचित्त न करना ।” द 
.. यह खुन, जीवानन्दने हसकर कहा,--“इस बारेमें तुम 
निश्चिन्त रहो | में तुमसे मिले बिना नहीं मरूगा। मरनेकी वेसी 
कुछ जढ्दी मी नहीं पड़ी है | अब में यहां न उहरूुगा | इस बार 
तुम्हें ज़ोभर देखने नहीं पाया; पर किलो दिन यह साथ अवश्य 
पूरो करूंगा । एक दिन हमारी मनोकामना अवश्य हो पूरी 
गेगी | अब मैं चला, पर मेर। एक अनुरोध है उसे मान छेना | 
यद्द फटे पुराने वर छोड़ दो ओर मेरे पैतृक घरमें ही जाकर 
रहो !”? 
. शान्तिने पूछा,--“इस खमय तुम यहांसे कहां जाओगे ?”? 
ओवानन्द--“अभी तो मठमें जाकर ब्रह्मचारीजीका पता 
लगाना. है। उन्हें जिस दालतमें शहरकी ओर जाते देथा है, 
लससे मु बड़ी चिन्ता हो गयी है । अगर वे मन्द्रिमें न मिले तो 
उन्हें ढ ढ़नेके लिये शहर जञाऊ गा। द 


सत्रहवां परिच्छेद 
फ्रेडईर | 
भपानन्द, मठके भोतर बेठे हरि-गुण-गान कर रहे थे। इसी 
मय ज्ञानानत्द नामक एक तेजस्वी सन्‍्तान उदाल् मु ह, उनके. 
पास आ खड़े हुए। भवाननन्‍दने कहा,--“गुसाईजी ! ऐसा 
उदास चेंदरा क्‍यों बनाये हुए हो १” क्‍ 
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ज्ञानाननद--“कुछ गोलमारू हुआ-सा मालम पड़ता है। 
कलकी घटनाके कारण मुखलमान जहां कहीं गेहआ कपड़ा 
देखते हैं, वहीं घरपकड़ करने लगते हैं। अन्य सन्‍्तानोंने तो 
 गैरआ वस्म उतार फेंके । केवल सत्यानन्द प्रभु गेरुआ पहने हुए 
शहरकी भोर गये हैं। कहीं वे मुसलमानोंके फन्देमें न पड़ जाय ।” 

भवानन्दू--“उन्हें पकड़ रखे, ऐसा कोई मुसलमान इस 
बड़ाल प्रान्तमें नहीं पैदा हुआ । मैंने सुना है, कि घीरानन्द्‌ 
उनके पीछे पीछे गये हैं। तोमी में जरा शहरतक घूम गाना 
चाहता हु, तुम मठकी रखवाली करो ।” 

यह कह, भवानन्दने एक सूनसान कमरेंमें जा, एक बड़े भारी 
सन्दूकमेंसे कई तरहके कपड़े बाहर निकाठे । सदसा सचानन्द्‌का 
रूप ही ओरका ओर हो गया । गेरआ कपड़ोंके स्थानमें चूड़ीदार 
पोयजामा, अचकन, चोगा, लिरपर अश्मामा और परोंमें नागौरी 
जते शोभा देने लगे। ललाटसे त्रिपुण्डके चिह्न दूर हो गये। 
भोरेकी तरह फाली कालो दाढ़ी मूं छोले घिरा हुआ सुन्दर 
मुखमण्डल अपू्च शोभा दिखाने लगा। उस समय वे मुगल 
नवज़वान मालम पड़ने लगे। इंस तरह घुगलका वेश बना, 
हथियारसे लेस होकर वे मठसे बाहर निकले! वहाँसे कोख 
डेढ़ कोसकी दूशेपर दो नोची पहाड़ियाँ थीं। उन पहाड़ोंपर 
खब घने जड़ूल थे। उन दोनों पहाड़ियोंके बीचमें एक सूनसान 
स्थान था। वहां बहुतसे घोड़े बंधे थे। बह्दी मठवासियोंकी 
अश्वशाला थी। उन्हीं घोड़ोंमेंसे एकपर सवार हो सवानन्द्‌ 
नगरकी भोर चल पड़े। 

. जाते जाते वे सहसा एक जगह ठिठक गये। उन्होंने देखा, 
कि कलनादिनी तरड्विणीके तीरपर आसमानसे गिरे हुए नक्षत्र- 
की भांति, मेघसे बिछुड़ी हुई बिजलीकी नाई' दृभकती कान्ति- 
वालों एक स्त्री पड़ी है । उन्होंने यह भी देखा, कि उसके शरेरमें 

ज्ञीवनका फोई चिह् नहीं हे शोर पास हो जहरकी डिबिया 
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पड़ी है । भवानन्द्‌ विस्मित, छुब्ध ओर भीत हुए। जीवानन्दकी 
ही तरह भवानन्दने भी महेन्द्रकी ख्री ओर कन्याकों कभो नहीं 
देखा था|. जीवानन्दने ज्ञिन कारणोंसे उनपर महेन्द्रकी स्त्री 
कन्या होनेका सन्देह किया था, वे कारण भवानन्दके सामने उप- 
स्थित नहीं थे । एक तो उन्होंने ब्रह्मयारी और महैन्द्रकों कैद 
होकर आते नहीं देखा था; दूसरे, लड़की भी वहां नहों थी। 
डिबिया देखकर उन्होंने अनुमान किया, कि कोई रुत्री विष 
खाकर मर गयी है। यही सोचकर वे उस शबके पास चले 
आये ओर उसके लिरपर हाथ रखकर देरतक कुछ सोचते रहे | 
इसके बाद उन्होंने उसके सिर, बगल, पांजर, हाथ आदिपर 
हाथ रखकर देखा ओर अमेक प्रकारसे परीक्षा की, जो साधा- 
रणत: लोग नहीं जानते। तब उन्होंने मन-ही-मन कहा--“अब 
भी समय है, पर इसे बचाकर ही क्‍या करू'गा ?”? 

इसी प्रकार भवानन्दने बड़ी देरतक सोच-विचार किया। 
इसके बाद जड़ुलमें जाकर वे एक वृक्षके बहुतसे पत्ते तोड़ 
छाये | उन्हे हाथसे ही मलछूफंर उन्होंने उनका रख नियोड़ा और 
उस मुर्देके ओठमें अंगुली डाल, उस्ीके सहारे वह रस उसके 
गछेके नीचे उतारने लगे । इसके बाद उन्होंने थोड़ासा रस 
उसकी नाकमें भो टप्काया ओर कुछ हाथ पैरोंमें मी भर दिया | 
वे बार बार ऐसा ही करनेंओर रह रहकर उसकी नाकके पास 
हाथ ले जाकर देखने लगे कि सांस चलती हे या नहीं। उन्हे" 
मालूम पड़ा, मानों उनका यत्र विफल हुआ चाहता है। इस 
प्रकार बहुत देरतऋ परीक्षा करते रहनेके बाद भवाननन्‍्दका 
_ चेहरा खिल उठा, क्योंकि उनकी अंगुलीमें धीरेसे सांस चलनेकी 
हवा लगो। अब तो वे ओर भी रख निचोड़ निचोड़कर उसे 
पिछाने छगे | ऋमसे जोर ज्ोरसे सांस चलने छगी । अब नाड़ी- 
पर हाथ रखकर भवानन्दने देखा कि नाड़ी चल रही है। अन्‍न्तर्में 
पू्व दिशाके प्रथम अरुणोद्यकी नाई' प्रभातकफे खिलते हुए कमल 
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की तरह तथा अनुरागके प्रथम अनुभवकी भांति कव्याणीने धीरे 
धीरे आंखें खोल दों। यह देख मवानन्द उस अधमरी देहकों 
घोड़ेपर चढ़ा ज़ददी नगरकी ओर चले । क्‍ 
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सांभ होते होते समस्त सनन्‍्तात सम्प्रदायमें यह बात फछ 
गयी कि, सत्यानःद ब्रह्म चारी ओर महेन्द्रसिंह दंन्दी होकर नग९- 
के केदखानेमें बन्द हैं | यह सुनते ही एक एक, दो दो, दूल द्स, 
सो सो करके सन्तान-सम्प्रदायके लोग, उस मन्दिरके चारों 
तरफवाले जड़ुछमें आकर इक होने लगे। समी दृथियारबन्द्‌ 
थे। सबकी आंखोंमें क्रोधषकी आग जरू रही थी, मुखसे दम्स 
प्रगद हो रहा था ओर होठोंपर हुढ़ प्रतिशञाकी छाया थी। पहले 
सो आये, पीछे हजार, फिर दो हजार हो गये । इसी तरह उनकी 
संख्या बढती गयो | यद्द देख, मठके द्वारपर खड़े होकर व्ञाना- 
नन्‍द्‌ तलवार हाथमें लिये ऊचे स्वरसे कहने रंगे,--“हमलोगोंने 
बहुत दिनोंसे यह इरादा फर रखा है, कि यद्द नवाबी इमारत, 
यह यवनपुरी ढाहकर नदीमें फेक देर । इन शूाकरों के णोंभारमें 
आग लगाकर माता वखुप्तोको फिर पवित्र करेंगे । भाई |! आज 
वह्दी दिन आ पहुंचा है। हमारे गुद्के गुरु, परम गुरु, अनन्त, 
ज्ञानमय, सदा शुद्धाचारी, छोकहितेषी देशदितेषी पुरुष जिन्होंने 
सनातनधमेंके पुनः प्रचारके लिये अपना जीवन द्वी दे रखा है 
जिन्हें हमछोग विष्णुक्का अवतार मानते हैं, जो हमारी मुकिके 
द्वार हैं, वेही, आज़ मुखलमानोंके कोेद्खानेमें पडे हैं। क्‍या 
इमारो तलवारमें घार नहों रह गयी है ! (हाथ उठाकर)--क्या 
हमारी इन भुजाओंमें बल नहीं रहा ! (फिर छाती ठोंककर ) 
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--ज्या इस हृदयमें साहस नहीं रह गया ? भाश्यो | बोलो--हरे 
मुरारे मधुकेथमारे (--जिन्‍्होंने मधुक्रट्मका नाश किया है; 
जिन्होंने हिरण्यकृशिपु, कंस, दनतवक्र, शिशुपाल आदि दुजय 
अछुरोंकोीं मार गिराया है, जिनके चक्रके घघर निर्धोाषकों सुन- 
कर उत्युको जीतनेचाले शम्भु भी डर जाते हैं, जो अजेय हैं, 
रणमें ज़य देनेवाले हैं, हमलोग डन्‍्हींके उपासक हें; उन्हींके 
यलसे हमारी भुज्ञाओंमें अनन्त बल चत्त मान है । थे इच्छामथ हैं, 
उनके इच्छा करते हो हमलोग लड़ाई जीत लेंगे। चडो, हम- 
लोग अभी उस यवनपुरीकों तहस नहस कर डाले ओर घलूमें 
पम्रिला दें। उस शुक्रनिवा खको आगसे जलाकर पानीमें बहा 
दें ।वह पंछीका घोंसला उज्ञाड़कर उसके सब खर-पात हवामें 
उड़ा दें। बोलो, हरे मुरारे मचुकेटभारे [” 
उस समय उस जंगलमें अति भीषण नादसे सहस्,यों करठ 

एक साथ ही कह उठे,--“हरे मुरारे मशुकेटमारे !” साथ ही. 
हज़ारों तछव॒र एक दी साथ फनमकना उठीं। सहस्नों भालोंकी 
नोंक एक ही साथ चमयमा उठीं। सहसों भुज्ञाओंके परि- 
चालनसें वज॒का सा शब्द होने लगा। हज़ारों युद्धके नगाड़े 
बज उठे। जंगलके पश डरके मारे मद्दा कोछाहल करते हुए 
भाग चले। पक्षी जोर जोरसे चीत्कार करते हुए आखमानमें 
उड़ गये | उसी समय खेकड़ों मारू बाज़े बजाते ओर “ 
मुरारे मधुकटभारें! की आवाज लगाते हुए सन्‍तानगण कतार 
बाँधकर जंगलसे बाहर द्वोने लगे | धीर गश्सीर पद्विक्षेप करते 
ओर ऊ'ये स्वरसे दरिनामका उच्चारण छेते हुए वे छोग उसी 
अँधेरी रातमें नगरकी ओर बढ़े | चखों का ममर शब्द, अस्त्रोंकी 
भनकार, सहस्यों कण्ठोंका अस्फुट निनाद ओर बीच-बीचमें 

हरे मुरारे” का तुप्तुण रव होता रहा। धीर, गम्भीर, सरोष 
ओर सतेज भावसे चलती हुई वह सन्‍तानसेना ऋमसे नगरमें 
आ पहुंची ओर नगरवासियोंके मनमें भास डत्पन्न करने छगी। 


छ५्‌. आनन्द मठ 
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इस आकस्मिक विपत्तिसे भयभीत हो लोग इधर-उधर भाग 
चले | नगर-रक्षक तो अवाक्‌ रह गये । 

सनन्‍्तानोंने सबसे पहले सरकारी जेलणानेमें जाकर उसे 
तोड़ डाछा । वहांके पहरेदारोंकों मार, सत्यानन्द और महेन्द्रको 
छुड़ा उन्हें करथेपर बेठाकर नाचने-कूदने लगे | उस समय हरि- 
नामका भजन और भी जोर जोरसे होने छगा | खत्यानन्द और 
महेन्द्रको छुड़ानेके बाद वे जहां कहीं मुललमानोंका घर देख 
पाते, उसमें आग लगा देते थे । यह देख सत्यानन्दने कहा,--- 
“चलो, लोट चलो | व्यर्थ उपद्रव करनेसे कोई काम नहीं है।” 
.. सनन्‍्तानोंके इस उपद्रवका संवाद पाकर देशके शासझरूने 
उनके दम्ननके छिये से निकोंका एक दल भेजा, जिनके पास फेवल 
बन्दुक ही नहीं एक तोप भी थी। इनके आनेकी ख़बर पाते ही 
सन्‍तानगण उस जंगलसे निकलकर युद्ध करनेके लिये आगे 
बढ़े। लेकिन तोपके भागे लाठी, बछों या बीस-पश्चीस बन्दुकों- 
की क्या बिसात थी ? 

. सनन्‍्तानगण, पराजित हो, भागने लगे | 





शीणशयििनकिशििििडि डे इज डििललिििलििजलललललत...................... 
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कि. 
पहला परितच्छेद 
>भाशिद डी पशदशलाकमःत- ह 
बड़ो ही छोटी उमरमें शान्तिकी मां मर गयी थी। जिन 

अवध्याओंमें शान्तिका चरित्र-गठन हुआ था, उनमें एक प्रधान 
है । उसके पिता परिडत ओर अध्यापक थे। उनके घरमें ओर 
कोई स्त्री नहीं थी । क्‍ 

.._ शान्तिके पिता जब पाठ्शालामें पढ़ाने जाते, तो शान्ति भी 
उन्हींके पास बेठी रहतो थो। पाठशालामें बहुतसे लड़के रहते 
थे। ज़ब पाठका समय न रहता, शान्ति उत लोगोंके साथ छेलती' 
कुदती थी, किसीके कन्धेपर चढ़ती तो किसोकी गोदमें बेठ 
जाती | वे लोग भी शान्तिको बहुत प्यार करते थे । 

इस प्रकार लड़कपनसे ही पुरुषोंके संसगर्में रहनेक्रा पहला 

फल तो यद्द हुआ, कि शान्तिने स्त्रियोंकी तरह कपड़ा पहनना 
नहीं सीखा अथवा यों कहिये, कि सीक्षकर भी भूल गयी। वह 
ठीक घुरुषोंकी तरह छांग कसने छंगी। यदि कभी कोई उसे 
लड़कियोंकी तरह कपड़ा पहना देता, तो वह उसे भ्ूट खोल 
देती ओर फिर मर्दानी घोती पहन लेती थी। पाठ्शालाके 
विद्यार्थी घिरके बाल नहीं बाधते, इंसीलिये वह भी बालोंक- 
खोले रहती थी। विद्यार्थी लोग उसके बालोंको लकड़ीकी कंधीले 
संवार देते थे। डसके वे घूघरवाले वाल उसकी पीठ, कन्धों, 
भ्रुज्ञाओं और गालोंपर लहराते रहते थे। छात्रगण छलाटमें 
चन्दन लगाकर वीचर्मे छाल बिन्दी लगाते थे। इसलिये शान्ति 
भो बसा ही करती थीं। उसे कोई यज्ञोपचीत पहननेकों नहीं देता 
था, इसलिये बद्द बहुत रोया करतो थी। परन्तु संन्ध्यापूजनफे 
समय छात्रोंके पास बेठकर वह उनका अनुकरण जरूर करती 
थी। छात्रगण अध्यापकजीके न रहनेपर अश्छील संस्क्ृतको 


8६ आनन्द सं& 
थोड़ीली बघार देकर कुछ श्टद्वाररसकोी बातें छेड़ दिया करते 
थे। शान्ति भी तोतेकी तरह उंन्हों बातोंको कहने रूगती थीं; पर 
तोवेह्दीकी तरह वह भी उन बातोंका अथ नहीं खम्झतों थी | 

दूसरा फल यह हुआ, कि शान्ति जब कुछ बड़ी हुई, तब 
विद्यार्थीोग जो कुछ पढ़ते थे, उसे पढ़ने लगती थी। दव्याक- 
रणका वह भल्ठे हो एक अक्षए न जानती हो, तोसी भट्ठि, रघु- 
चंश, कुमार, नेषध आदिके इलोकोंको व्याख्या सहित याद 
करने छगी. यह सब देख सुनकर, शान्तिके पिता भाग्यपर 
विश्वास कर उसे मुग्धबोघ पढ़ने लगे;शान्ति बहुत जददी जल्दी 
पढ़ने रछगी । यह देख अध्यापकज्ीको बड़ा विस्पय हुआ । 
उन्होंने व्याकरणके साथ साथ साहित्यके भी दो-पए्क ग्रन्थ 
पढ़ाये । इसके बाद ही सारा मामलछा उलूट-पुलट गया । उसके 
'पिताका परलछोकवास हो गया। 


शान्ति निराभ्रय हो गयी, पाठशाला टट गयी। छात्र अपने 
अपने घर चले गये । पर उनमेंसे कुछ उसे बहुत प्यार करते थे 
इसलिये उनमें शान्तिको छोड़कर जाते नहीं बना । उनमेंले ए% 
दया करके उसे अपने घर ले गये | यही भागे चलढूकर सन्तान- 
सस्प्रदायमें जा प्रिले ओर जीवानन्द कहलाने लगे। हम भी 
सदा जोवानन्द्‌ ही कहा करेगे । 

उस समय जीवानन्दके माता-पिता ज्ञीचित थे। 

जोधानन्दने उनसे उस कन्याका सारा हाल फह छुनाया। 
मातापिताने पूछा “इस समय इस परायी लडकीका बोका कौत 
अपने सिरपर लेगा १”? 

जीवानन्दने कद्दा,--में इसे ले आया हूं, में हो इसका भार 
उठाऊंगा | 

माँ-बापने कद्दा,--“अच्छा, यही सही |” हे 

. जीवानन्द्‌ उस समयतक कांरे थे। शान्ति भी व्याह करने 
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योप्य हो गयी थी अतएच जीवानन्दने उसके साथ अपना विवाह 
कर लिया। कप 
विवाहके बाद सब छोग हाथ मल मलकर पछताने ठगे । 
सभी समझ गये कि यह काम अच्छा नहीं हुआ। शान्तिने 
किसी भी तरह स्ल्रियोंकेसे कपड़े नहीं पहने, सिरके बाल नहीं: 
बाँधे। वह घरमें रहकर पड़ोसके बालकों फे साथ खेला करती थी | 
जीवानन्दक्रे घरके पास द्वो जगरू था | शान्ति जंगर में जा मोर, 
हरिण ओर दुर्लभ फछ और फूलोंको खोजा करती | साख 
सझुरने पहले तो मना किया पीछे डाँट-डपट की, इसके बाद 
मारा पीटा और अन्तमें उसे घरमें बन्द्‌ करके सांकल चढ़ा दी + 
इस प्रकारके अत्याचारसे शान्ति ऊब उठी | एक दिन दरवाज़ा 
खुला था । वह बिना किसीसे कुछ कहे- छुने चुपचाप घरसे 
बाहर दो गयी । | 
जेंगलके भीतर जा उसने चुन-चनकर फूल तोड़े और 
उन्हींके रसमें कपड़े र॑ंगकर उसने नवजवान रूनन्‍्यापीका रुप 
बनाया । उन दिनों सारे बंगालमें दलके दूल सनन्‍्यासी किरा 
करते थे । शान्ति भीख माँगती खाती हुई जगन्नाथजीकऊे रास्तेमें 
जा पहुँची | थोड़े द्वी दिन बाद वहां खंन्यासियोंका एक द्ल ञा 
पहुंचा। शान्ति भो उसी दलमें मिल गयी | 3 ७० के 
डसख समयके संन्यासी आजकलके संन्यांसियोंकी तरह नहीं 
थे। वे सुशिक्षित, बलबान और अनेक गुणोंसे युक्त होते थे ओर 
दल बाँधकर चलते थे । वे एक प्रकारसे पक्के राजविद्रोही थे | 
सरकारी खज़ाना लूट लाना उनका काम था। वे हृष्पुष्ठ 
वालकोंको चुरा ले जाते थे और उन्हें छूब पढ़ा लिश्लाकर अपने 
दुलमें मिलता लेते थे। इससे छोग उन्हें “लड़िक धरवा” कहा 
करते थे। द ८ 
शान्ति बालक रून्‍्यासोके रूपमें ऐसेहो एक दुलमें जा मिली। 
पहले तो वे लोग डसके कोमल शरीरको देखकर उसे अपने द्ल्में 
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प्रिलाना नहीं चाहते थे, पर पीछे उसकी बुद्धिरी प्रखरता, चतु- 
रता और कार्यदक्षता देख, उन्होंने उसे बड़े आदरसे दलमें मिला 
लिया | शान्ति उनके खाध रहकर कसरत करती और हथियार 
चलाना सीखती थी, इसीसे वह धोीरे घोरे बड़ी मिहनती धो 
गयी । उनके साथ रहकर उसने बहुतसे देश देखे, बहुतली लड़ा- 
हया देखीं | वह हथियार चलानेमें भी विपुण हो गयी । 

ऋषश: उसमें जवानोके चिह्न दिखायो देने छगे। बहुतसे 
रुन्यालियोंकों यह मालूम हो गया, कि यह तो वेश बदले 
कोई रूत्री है; पर संन्याली लोग आमतोरसे मितेन्द्रिय हुआ 
करते हैं। इसीसे किसीने उससे कुछ नहीं कहा । 

संन्‍्यालियोमें बहुतले पण्डित भो थे। शांतिकों संस्क्रतमें 
व्युत्पन्न देखकर एक पण्डित सनन्‍्यासी उसे पढ़ाने लगे ।. 

हम पहले लिख आये हैं #ि आमतौरखे रून्यासी छंग 
जितेन्द्रिय हुआ करते हैं; पर सभी ऐसे नहीं होते। ये पण्डितजो 
भी बैसे नदीं थे अथवा हो सकता है, कि वे शान्तिकी नयो जवा- 
नोफे उमंगसे खिले छावण्यकों देखकर मुग्ध हो गये हों ओर 
इल्द्रियां उन्हें सताने लगी हों । उन्होंने अपनी शिष्याकी » गौर- 
रसके काव्य पढ़ाने आरम्स किये और जो व्याख्या सुनाने योग्य 
न भी होती, उसे भी सुनाने लगे । उससे शान्तिकी कुछ हानि 
तो नहीं हुई भलाई हुई। अबतक शा'न्‍्त्र यद्द नहीं जानती थी, 
कि लज्ञा किसे कहते हैं? अब स्त्री-स्वभाव-सुलभ लज्जा आपही 
आ डपल्थित हुई । पुरुषचरित्रके ऊपर निर्मल स्त्रीचरित्र की अपूब 
आसा शान्तिके गुणोंकों और भी चमकाने छगी। शान्तिने पढ़ना 
छोड़ दिया | धर द 

. व्याथ जिस प्रकार हरिणीक्रे पीछे दोड़ पड़ता है, उसी 

प्रकार शान्तिके अध्यापक भी उसके पोछे दोइने छगे। शानितने 
व्यायाम आदिके द्वारा पुरुषोंसे भो अधिक बल संचय कर लिया 
- था, इसलिये वह अध्यापकज्ञीके पास आते ही धप्पड्ों और 
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घू सोंसे उनकी पूजा करने छग्ती थी, वे थप्पड़ ओर घू'से भी 
दलके नहीं होते थे खब तोल तौछकर लगाये जाते थे | एक दिन 
सन्‍्याखीजीने शान्तिको भक्केलेमें पाकर जवरदस्ती उसका हाथ 
पकड़ लिया । शान्ति किसी तरह अपना हाथ न छुड़ा सको, 
किन्तु संन्‍्यासीके दुर्भाग्यसे वह हाथ शान्तिका बायाँ द्ाथ था, 
इसलिये उसने दाहिने हाथसे सूनन्‍्यासीके सिरमें इस जोरका 
बूखा मार कि वे मूच्छित हो गिर पड़े। उसी दिन शान्ति 
रून्यासी दल छोड़कर भाग गयी | आम 
शान्ति बड़ी निडर थो। चह अकेली हो अपने देशकी ओर 
भाग चछी। खाहल ओर बाहुबछके प्रभावले वह निर्विन्न रही । 
भीख माँगती और जंगली फर्लोसे उद्र-पोषण करती ; मारपीट 
कर लोगोंकों परास्त करती, बह सखुराल्में आा पहुंची । यहां 
आकर उसने देखा, कि सझुर खर्गवासी हो गये हैं। उसको 
सासने जातिच्युत होनेके डरसे उसे अपने घरमें न रखा। 
शान्ति घरसे बाहर चली गयी | है 
जीवानन्द घरपर ही थे। वे भी शान्तिके पीछे छगे । उन्दोंने 
बीच रास्तेमें उसे जा पकड़ा और उससे पूछा,---“तुम क्यों 
घरसे भाग गयी थी ? इतने दिन कहां थी १”... | 
इसके उत्तरमें शांन्तिने खब कुछ सचसच खुना दिया। 
जीकपानन्दकों सच ऋूठकी अच्छी पहचान थी। उन्होंने शान्ति- 
की बातोंका विश्वास कर लिया | कै. ४० +० ० 
“अप्घराओंकी-सी वांकी भौंहोंवाली तिरछी वितवनको 
ज्योति लेकर जो “सम्मोहन! नामका तीर बड़े यल्लसे बनाया 
गया है, उसे कामदेव विवाहित दस्पतिके लिये व्यर्थ ही खच 
करना नहीं चाहते । अँ गरेज पूनोंकी रातमें भी खड़कोंपर गेंस 
बत्ती जछाते हैं, बंगाली जिसके सिरमें तेल छगा दोता है, 
उसीके सिरमें ओर तेल लगाते है--भद्ुष्योंकी बात तो दर 
किनार, चन्द्रदेव सूर्यदेवफे बाद हो भाकाशमें उदित हुआ फकरते 
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हैं, “इन्द्र समुद्रमें ही च्ृष्टि करता हैं, जिस सनन्‍्दुकमें रुपये भरे 
होते हैं, कुबेर उसीमें ओर रुपये डाल देते हैं। यमराज जिसके 
सब फिसीको चोपट कर खुके होते हैं, उसोके बाकों बचे हुए 
लोगोंकों भी उठा ले जाते हैं | केवल कामदेव ही ऐसी नि द्धि- 
ताका काम करते हुए नहीं दिखाई पड़ते। "जहाँ गँठजोड़ा 
बेधा कि उन्होंने वहां परिश्रम करना छोड़ दिया | वहांका भार 
प्रजापतिको देकर वे ऐलोी जगद चले जाते हैं; जहाँ वे किलीके 
हृदयका रक्त पान कर सके ।* परन्तु आज शायद पुष्पधन्याकों 
और कोई काम नहीं था, इसीसे उन्द्रोंने दो पुष्प-चाणोंका 
अपव्यय कर डाला । एक तो आकर ज्ञीवानन्दके कलछेजेमे चभ- 
गया ओर दूसरा शान्तिके हृदयमें। उसीने शान्तिको आज़ पहले 
पहल इस बातका बोध कराया; कि उसका हृदय स्रीका ही 
हृदय हे--बड़ी ही कोमल वस्तु है | नवप्रेघके प्रथम जल-कणोंसे 
सींची हुई फ लकी फरलोकी तरह शान्ति एकाएक खिल गयी 
ओर आनन्दभरी आँखोंसे जीवानन्दके मुखकी ओर देखने छगी | 

जीवानन्दने कद्दा,--“में तुम्हें नहीं छोड़ सकता। देखो 
जबतक में छोटकर नहीं भाता | तबतक तुम यहीं खड़ी रहना | 

शान्तिने कहा,--“तुम लोटकर आशभोगे तो ?” | 
, जीवानन्दने कुछ उत्तर न दे, बिता किसो ओर देखे, उसी 
राहकी एक तरफवाली नारियलकी कुश्ञओें चपफेसे शान्तिके 
होंठ चम लिये। आज मानों अमृत ही पीनेकी मिल गया. यही 
सोचते हुए वे घर चले भाये | 

जीवानन्द मांको समभा-बुकाकर उनसे बिदा मांग चले 
आये। भरवीपुरमें उनकी बहन निमाईका व्याह हुआ था। 
यहनोईके साथ उनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। इसलिये वे 
शान्तिको लिए हुए वहीं आ घमकऊे । उनके बहनोईने उन्हें थोडी 
सी जमीन दी जिसमें एक फोपड़ी बनाकर थे शान्तिके साथ 
सुखसे रहने छगे। स्वामीक्रे साथ रहते रहते शान्तिके चरित्र्तें 
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जो मर्दानगी थो; चद धोरे घीरे छुत हो गयी। रमणोके रम- 
णीय चरित्रका नित्य नया विकास होने छगा | पहले कुछ दिनों 
तक तो उसका जीवन एक सुख्-स्वप्तकी तरह बीता, पर यका- 
यक खुख-स्वप्त दूट गया। जीवानन्द सत्यानन्दके हाथमें पड़ 
गये और सन्‍्तान-धर्म श्रहदण कर शान्तिको छोड़कर चल दिये। 
इस परित्यागके बाद निमाईककी बदोलत जो प्रथम साक्षात्‌ इन 
दोनों स्त्री-पुरुषका हुआ था, डसका दाल पिछले परिच्छेदर्मो 
वर्णन किया गया है । ै 
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जीवानन्दके चले जानेपर शान्ति निमाईके घरके बरामदेमें.. 
जा बठी। निमाई भी गोदमें उस लड़कीको लिये हुये वहीं आ 
बेठी। इस समय शान्तिकी आंखोंमें आँसू नहीं थे। वह आंखें 
पोंछ, बनावटी हंसीसे मुशकुरा रही थी । हाँ, कुछ कुछ गम्भीर 
चिन्तायुक्त और अनमनी अवश्य हो रद्दी थी। निमाई समझ 


गयी, बोली,--“खेर, किसी तरदइ मिलना तो हुआ” क्‍ 
शान्ति कुछ न बोली, चुपचाप रही। निमाईने देखा कि 
शांति अपने दिलकी बात न कहेगो। उसे यद भी मालूम था, 
कि शांतिको मनकी बात कहना पसन्द नहीं, इसलिये उसने 
जान-दूफकर दूखरी चर्चा छेड़ दी, बोली,--“बहू ! * यह लड़कीं 
कसी हे” कब का 
.._ शान्तिने कहा,--“यह छोकरी तुम्हें _कहांसे मिली ? तुम्हें 
कहकी कब हुई है ० पर डिक जो 
ः. निरमाई--“क्या मुसीबत है ! तुमको यमराज उठा क्यों नहीं 
ले जाते! भाभी ! यह लड़की तो जैयाकी है।? ः 
निमाईने शांतिका जी इखानेके लिये यद्द बात नहीं कहो 
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'थी। उसका मतलब यही था हि इस लडक्रीको भेया छे आये 


हैं। शांति यह न समकी--उसने सोचा, कि निमाईने मेरे कले- 
जैमें नस्तर चमानेके लिये यह बात कद्दी है, इसीले बोल उठी,--- 
“ेंने लड़कीके बापके वारेमें नहों पूछा था,--मांकों बात 
पूछी थी |” 

,._ डचित दण्ड पाकर तिमाई झु कला उठी । बोली,--“भाई ! 
में कया जान कि यह छड़की किलकी है।  भया इसे न जाने 
कहांसे उठा लाये हैं --मुझै सब हाल पूछनेका अवसर भो न 
मिला | आजकल देख रही हो # घोर अकाल पढ़ा हुआ हँ-- 
कितने लोग अपने बाल बच्चोंको रास्तेपर फंफकर भागे जा रहे 
हैं । कितने ही आदमी तो हमारे ही घर अपने वच्चोंकों बेचनेके 
लिये आये, पर हमने यही सोचकर किसोको नहीं खरीद कि 
पराये बेटी-बेटेका बोझा कोन अपने घिर लेने जाय ?” यह कद्दते 
कहते निमीकी आँक्षोंमें फिर आंसू मर भाये | उन्हें पोंछऋर चर 
फिर कहने लगी,--“लड़की बड़ी सुन्दर है, बड़ा बढ़िया चांद्सा 
मुखड़ा है; इसीखे मेंने इसे मेयासे मांग लिया ।” 

इसके बाद शांतिने बड़ी देश्तक निमाईके साथ बाते कीं और 
निमाईके स्वामी ज़ब घर आये तब चहांसे उठकर अपनी कुटि 
यामें चली गयी | थहां पहु"च दरवाज़ा बन्द कर उसने चहहेके 
भीतरसे थोडीसी राख निकाली ओर बाकी राखपर अपने लिये 
पकाया हुआ भात फंक दिया । इसके बाद वह बड़ी देरतक 
खड़ी खड़ी कुछ सोचती रहो | फिर भाप हो बराप बोर उठो 
“इतने दिनसे जो सोच रखा था, उसे आज पूरा करूगी । जिस 
आशापर मैंने ब्राजतक चह काम नहीं किया था वह पूरी हो गयी 
पर उसे पूरा हुई कहना चाहिये या नष्ट हुई? नष्ट) यह 
जीवन ही सारा व्यथ हुआ। जिस बातका में सदुढ॒प कर चुकी 
हूं, उसे तो पूरा करू गी ही, जो प्रायश्चित्त एक बार किया बही 
 स्रो बार भी सही ।” यो के 


ञै 
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यही सब सोच-विचारकर उसने चल्हेमें मात फेक दिया 
ओर जंगलसे फछ तोड़ छायी। अन्नके बदले उसने वही 
फल खाये | इसके बाद ज्ञिस ढाकेकी साड़ीपर निमाई इतनी 
छट्ट थी, उसे बाहर निकालकर उछने उसकी किनारी फाड डाली 
ओर उसे पक्‍के गेरुण रगर्में रंग डाला। यह खब करते 
करते संध्या हो गयी । संध्या हो जानेपर घरके किवाड़ 
बन्द्‌ कर शांति एक अदुभुत व्यापारमें प्रवृत्त हुईं। उसने 
केंची लेकर अपने घुटनेतक लूटकनेवाले रुखे बाल काट 
डाले। जो कुछ बचे, उन्हे' लपेटकर उसने जदा बना ली। 
रूखे बाल अजीब तरहसे जटासे बना लिये गये। इसके बाद 
उस गेरुण वस्त्रके दो ठुकड़े कर उसने एक टुकड़ेका लंगोटा 
'बनाकर पहना ओर दूसरेकी गांती बनाकर ओढ़ ली जिससे 
उसका शरीर ढक॑ गया । घरमें एक छोटाला आईना रखा 
था। डसे आज बहुत दिनों बाद उसने बाहर निकाला ओर 
उसमें अपना रूप देखने लगी | देखते देखते बोली--“हाय ! 
क्या करनेको थी ओर मैंने क्या कर डाला ?” तब आईनेको 
'अलग, फेककर उसने कटे हुए बालोंकी दाढ़ो-स्‌ छे' बनायीं ; 
'पर उन्हें लगा न लकी । उसने कहा--“छि:! छि:! क्‍या 
'कहीं ऐसा भी द्वोता है? अब वह समय कहां ? पर हां, उस 
'बूढेंकी छकानेके लिये इन्हें रख छोड़ना ठीक है !” यही सोचकर 
उसने उन नकली दाढ़ी मूँ छोंको कपड़ेमें छिपाकर रख लिया | 
इसके बाद उसने घरके अन्दरसे एक बड़ोसोी सगछाला निकाछ 
कराठमें बाँध, ऋण्ठसे जानु पयन्त शरीर हक लिया। इस प्रकार 
'नतन संन्यारसी का रूप बना लेनेपर उसने एक बार घरके चारों 
तरफ़ स्थिर भावसे देक्ला। दोपहर रात बोतनेपर उसने उसी 
'संन्यासी वेशमें किवाड़ प्लोल घरसे बाहर निकछ उच्ली जड़ुंलमें 
प्रत्रेश किया । वनंकी देवियोंने उस आधी रातके समय जड़रुमें 
'एक अपूर्व संगीत होता हुआ खुना। 
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गोत 


नहीं मनोरथ घर रहनेका, 
कहलाके अबला नारी | 
रण जय गावो सब झुड़ि भाओ 
करो युद्धकी तयारो 
कोन तुम्हारा ? कहांसे आये !? 
किसके हो ? क्‍या फहलाओ ? | 
चढ़ घोडेपर बांध अख में 
लडन चली मत लोटाओ ॥| 
हरि हरि कह तज मोह प्राणका, 
समर करू गी अति भारी | 
नहीं मनोरथ घर रहनेका० ॥ 
कहां चला प्रिय प्राण हमारा, 
मुझे छोड़के मत जाना | 
महानादसे विज्ञय दु दुभी 
बज्जञता है यह मनप्राना ॥ 
घोड़े डर्ड देख जी उमड़ा, 
युद्ध कामना है भारी । 
नहीं मनोरथ घर रहनेका, 
कहदाके अबलछा नारी ॥ 


पट फेज पहल चििलाीी कली पल जननी पननी ििननी कलर अल किट "हट कटी आटा 
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ती क्‍ च्छ्े हक द्‌ 

नीसरा परिच्छेद 
दूसरे दिन आनन्दमठके भीतरवाले एक सुनसान मकानमें 
सन्‍्तानोंके तीनों नायक भग्मोत्साह हो, बैठे बातें कर रहे 
थे। जीवानन्दने सत्यानन्द्से पूछा--“महाराज ! देवता हम 
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लोगोंपर ऐसे अप्रसन्न क्यों हैं? किस अपराधसे हम लोग मुस- 
लछमानोंद्ारा हराये गये ?” द 

सत्यानन्दने कहा--“देवता अप्रसन्न नहीं हैं, लडाईमें तो 
हार जीत हुआ ही करती है | उस दिन हम जीते थे। 
आज हार गये हैं, अन्तमें फिर ज्ञीत सकते हैं । मुझे पूरा भरोसा 
है कि जो इतने दिनोंसे हमारी रक्षा करते आये हैं, वे ही शक्कु- 
चक्र-गदा-पद्मचारी बनवारी फिर हमपर दया दिखलायगे' 
उनके चरण छूकर हमलोगोंने जिस बतकों ग्रहण किया हैं 
उसका पालन तो हमें करना ही होगा । घिमुख होनेसे हमें 
अनन्त नरक भोगना होगा । मुझे तो आगे मड़ुल ही मड्छ दिखाई 
देता है | परन्तु जैसे देवानुश्रह हुए बिना कोई काण नहीं सिद्ध 
होता वेसे ही पुरुषाथ बिना भो कोई काम नहीं सरता । हमारे 
हारनेका कारण यही हुआ कि हम निहत्थे थे। गोछे-गोलियोंके 
सामने छाठी, बछे और भालेकी क्या हकीकत है! इसलिये यह 
कहना हो पड़ता है कि हममें पुरुषा्थ नहीं था, इसीसे हम हार 
गये | अब हमारा कत्तव्य है कि हम अपने यहाँ भी' हथियारों 
ओर ब्रन्दूकोंका ढेर लगा दे ।” 

जीवा०--“यदह काम तो बड़ा ही कठिन है।” 

सत्या०--“जीवानन्द्‌ ! क्या सचमुच बड़ा ही कठिन है ? 
सन्‍्तान होनेपर भी तुम्हारे मुंहसे ऐली बात क्‍्योंकर निकली ? क्या 
सन्‍्तानोंके लिये भी इस दुनियांमें कोई काम बड़ा ही कठिन हैं १” 

जीवा०--“आज्ञा दीजिये, फहांसे अख संग्रह कर लाऊ' १ 

सत्या०--“इलके लिये में आज़ हो रातको तीथेयात्रा करने 
, निकल॑गा | जबतक में न छोट', तबतक तुम लोग किसी बड़े 
भारी काममें हाथ न डालना । हां, आपसमें एकता बनाये 
रखना, सनन्‍्तानोंकी प्राण-रक्षाके लिये खाने-पहननेकी चीजें संग्रह 
करते रहना ओर माताकों युद्ध-जयके लिये अर्थसंत्रद्द करते 


ज्ञाना ) यह भार तुम दो जनोंपर रहेगा।” 
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भवानन्दने कहा,--“आप तीर्थयात्राके समय यह सब सामान 
क्योंकर इकट्ठा कर सके गे ? गोली गोले ओर तोप कनदूक 
खरोदकर भेजनेसे तो बड़ी गड़बड़ मच जायगी। ओर इतना 
खामान,मिलेगा कहाँ ? कोन इतना सब बेचनेको तेयार होगा 
ओर कोन ला सकेगा ?” क्‍ 

सत्या०--खरीदकर छानेसे हमारा काम नहीं चलेगा । मे 
कारीगर भेज दू'गा; उनसे यहीं बनवा लेना होगा ।” 

जीवा०--“यह क्या ? इसी आनन्दमठमें ?” 

सत्या०--कहीं ऐसा भी हो सकता है? में बहुत दिनोंसे 
इसकी फिक्रमें था, आज भवानन्दकी दयासे मोका हाथ लग 
गया है। तुम लोग कह रहे थे कि विधाता हमारे श्रतिकूल है, 
पर में तो देख रहा हूं कि चह एकदम अनुकुछ है।” 

भवारे--“कारखाना कहां खुलेगा १” 

सत्या०--“पदचिह्न-प्रा मम्मे |? 

भवा०--“वहां क्यों खुलेगा ?” 

सत्या०--“इसीलिये तो मेंने महेन्द्रसे यद त्रत प्रहण कर- 
वाना चाहा था ओर उसके लिये इतना तरद्द द्‌ उठाया है।” 

ज्ञीचा०--“क्या महेन्द्रने व्रत ले लिया १” 
... सत्या०-- “लिया नहीं है, छेगा । आज ही रातको उसकी 
दीक्षा होगी ॥?7 

जोवा०--“भह्ेन्द्रके लिये क्या क्‍या तरद द उठाने पड़े, यह 
तो हमको मालम ही नहीं। उसकी स्त्रो-कन्या क्‍या हुई ? वे 
'कहां रखी गयी हैं ! मेंने आज नदीके तीरपर एक कन्या पड़ी 
पायी थी | उसे में अपनी बहनकां दे आया हूं । उसीके पास 
एक सुन्द्री रूत्री भी मरो पड़ी थी । कहीं वही महेन्द्रकी रुत्रो तो 
नहीं थी ( मुरे तो ऐसा ही शक दो रहा था।”? 
.  सत्या०--हां, वे ही महेन्द्रफी स्त्री-कन्या थीं।” 

. _भवानन्द चौक उठे। अब वे समऋ गये, कि मैंने जिस 
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स्त्रीको ओषधके बलसे पुऔनर्जींवित किया ह, वह महैन्द्रकी ही 
स्त्री कल्याणी है; किन्तु इस समय उन्होंने कोई बात कहनी 
आवश्यक नहीं समब्दी । 

जीवानन्दने कदह्ा--“महेन्द्रकी रुत्री कसे मरी १” 

सत्या०--- जहर खाकर । 

जीवा०--“उसने जहर क्यों खाया ?” 

सत्या ०--“भगवानने उसे प्राण-त्याग करनेके लिये सपनेमें 
आज्ञा दी थी ।* 

जीवा०--“वबह स्वप्नादेश क्या खन्‍्तानोंके कार्योंद्धास्के ही 
निमितच्त हुआ था ९” 

सत्या०--“महेन्द्रसे तो मेंने ऐसा ही कुछ सुना था| अच्छा 
अब सायड्ुछ हो चला है। में सन्ध्या-पूजा करने जाता हूँ। 
उसके बाद नतन सन्‍्तानोंकों दीक्षित किया जायगा । 

भवा०--“क्या बहुतसे नये सन्‍्तान दीक्षा छेनेवाले है' ? क्‍या 
महेन्द्रके सिवा और कोई आदमी शिष्य होना चाहता है ?” 

सत्य7०---“हाँ, एक ओभौर नया आदमी है । पहले तो मेंने उसे 
कभी' नहीं देखा था | आज हो वह मेरे पास आया है। वह बड़ा 
ही नवजवान और उुन्द्र पुरुष है| में उसकी चालढाल और बात- 
चीतसे बड़ाही प्रसन्न हुआ | वह एकदम खरा सोना मालम पड़ता 
है। उसे संतानोंका कर्तव्य सिखछानेका भार जोवानन्दको दिया 
जाता है। इसका कारण यह है कि जीवानंद लोगोंका मन मोह 
लेनेमें बड़ा चतुर है । में चलता हूं, तुम लोगोंसे सिफ एक बात 
ओर कहनेको रह गयी है। दत्तचित्त होकर डसेमी खुन लो । 

दोनोंने हाथ जोड़े हुए कहा--“जो आज्ञा |” क्‍ 

सत्यानन्दने कहा--“यदि तुम दोनोंमेंसे कोई अपराध बन 
आया हो थथवा मेरे छौट मानेके पहले कोई नया अपराध बन 
पड़े, तो उसके लिये मेरे आये बिना प्रायश्वित्त न करना। मेरे 
आनेपर प्रायश्चित्त करना ही पड़ेगा।? 


कर फिर डररीए कहर जन 
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यह कह, सत्यानन्द अपने स्थानको उले गये। भवानन्‍्द्‌ थौर 
जीवानन्द परस्पर एक दुसरेका मुह देखने लगे । 

भवानन्दने कहा--“यह बात कहीं तुम्हारे ही ऊपर डालकर 
तो नहीं कही गयी है ?”” 

ज्ञीवा०--“हो सकता है, क्योंकि में महँँदको कन्याकों 
रख आनेके लिये बहनके घर चला गया था |” 

भवा०--/इसमें भछा कौनसा अपराध हुआ ? वह तो कोई 
निषिद्ध काय नहीं है। कहीं अपनी स्त्रोसे भो तो नहीं मिल 
आये हो ?” 

जीवा०--“शायद्‌ गुरुजीको यही संदेह हुआ है ।” 





वर 
चौथा परिच्छेद 
_>ैजयकि के धाकान-बू- 
संध्या पूजा समाप्त कर सत्यान दने महेंद्रको घुलाक 
कददा--“तुम्दारी स्त्री ओर कन्या जीवित हैं ।” क्‍ 
महतद्र-- “कहां हैं, महाराज ?” 
सत्या०--“तुम मुर्े महाराज क्‍यों कहते हो ?” 
महेंद्र--“सभी कहते हैं, इसीलिये में भी कहता हूं। 
मंठके अधिकारी राज़ा कद्दलाते ही हैं। महाराज, मेरी कन्या 
कहां है ?” 
सत्या०--/इसका जवाब पानेके पहिले एक बातका ठोक- 
ठीक जवाब दो । क्या तुम संतानधस्मे अद्ण करना चाहते हो ? 
महेंद्र--/हाँ, पक्का इरादा कर चका हू ।” 
. सत्या०-“तब यह न पूछो कि तुम्हारी रुन्नी कन्या कहाँ हैं । 
. महँद्र--“क्यों महाराज ?? 
सत्या०--“ज्ञो मनुष्य यह वत ग्रहण करता है, उसे 
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पुत्र, कन्या ओर सगे-सम्बन्धियोंसे नाता तोड़ देना पड़ता है। 
सत्री, पुत्र, कन्या आदिका सुह देखना भी पाप है। उसके छिये 
प्रायश्चित्त करता पड़ता है। जबतक संतातोंका मनोरथ सिद्ध 
नहीं होता, तबतक तुम अपनो कन्याका मुह न देखने पाओगे । 
इसलिये यदि तुमने संतानधम्में अहण करनेका पक्का इरादा कर 
लिया हो, तो फिर कन्याका हाल न पूछो-पूछकर ही क्या 
करोगे ? क्योंकि तुम उसे देखने तो पाओोगे ही नहों | 
महेंद्र--“ऐसा कठिन नियम क्‍यों प्रम्ो ?” 
सत्या०-“संतानोंका काम बड़ा ही कठिन है। जो खब्चे- 
त्यागी हैं, उसके सिया दूसरेसे यह काम नहीं हो खकता। 
“जिसका चित्त मायाके जालमें फ'सा हे, वह डोरीमें बंधे हुए 
पतड़ुकी तरह पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग नहीं जा सकता।? 
महंद्र--महाराज | आपक्री बात अच्छी तरह मेरी सम- 
भमें नहीं आती । जो सरुत्रो-पुत्रका मुख देखता है, वह क्या 
किसी गुरुतर कार्यका अधिकारी नहीं हो सकता ? 
सत्या०--“पुत्र-कलत्रकों देखते ही हमलोग देवताकी बात 
भूल जाते हैं | संतानधर्मका यद नियम हे कि जभी प्रयोजन 
हो, तमी संतानगण प्राण त्याग दे'। तुम यदि अपनों 
कन्याका मुह देख छोगे, तो कया उसे छोड़कर तुमसे प्राण 
दिये ज्ञायंगे ?? ः 
महँद्र--“न देखनेपर ही क्‍या उसे भूछ जाऊंगा ?” 
सत्यान'दू--“अगर न भूछ सकोगे तो यह बत मत अ्रहण 
करो !” द द हि रा 
महंद्र--“क्या सभी संतानोंने इसी तरह रुत्री-पुत्रकी 
मोह-माया त्यागकर यह घबत गअ्रदण किया है! तब तो संतानोंकी 
संख्या बहुत ही कम होगी... (४ कद 
सत्या०--“संतान दो तरहके हैं-एक दीक्षित दूसरे अदोक्षित। 
जो दीक्षित नहीं हैं, वे संन्धासी या भिखारी हैं | वे केवल युद्धके 
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सप्रय चछे थ्राते हैं और लटके मालमें हिसला इनाम पाकर चले 
जाते हैं । जो दोक्षित हैं, वे सब कुछ छोड़े बेंठे हैं। थेहो इस 
संप्रदायके कर्तता-घर्ता हैं। में तुम्हे! अदीक्षित संतान नहीं बनाना 
चाहता: क्योंकि लडने-भिडनेक्े लिये भाले-बछों और लाठी 
सोगथ्चाले तो बहुतसे हैं । दीक्षित हुए बिना तुम सम्प्रदायका 
कोई गुरुतर कार्य न कर सकोगे | 

महेँद्र--'दीक्षा कैसी ? में दीक्षा क्‍यों लू' ? में तो पहले ही 
मंत्र ले चका हूं।” 

सत्यां०--“वह मंत्र छोड़कर मुझसे फिर दूसरा मंत्र लेना होगा 

महंद्र--“वह मंत्र केसे त्याग कर सकता हूं १” 

सत्या०--“उसकी विधि में तुम्हें वतला दूगा ।” 

महेन्द्र--नया मन्त्र क्यों लेना पड़ेगा ?” 

सत्या०--“संतान छोग वेष्णय हैं ।” 

महेंद्र-“पह तो मेरी समझे नहीं आता। ये संतान लोग 
केसे वेष्णव हैं? वेष्णबोंके लिये तो अहिंसा ही बड़ा मारी 
धर्म हे ।! 

सत्या०--“अहिंसाचाले चेतन्यदेवके अनुयायी वेंष्णव है । 
नाहितिक बोदधर्मके अनुकरणपर जो अप्राकृतिक चे८णवच्च्म उत्पन्न 
हुआ था, यह उल्लीका लक्षण है; परन्तु सच्चे वैष्णवधमका 
लक्षण दुष्ठोंका दमन ओर धरित्रीका उद्धार है, फर्योकि 
विष्ण ही संखारके पालनकर्ता है' | डन्‍्होंने दस बार शरीर 
धारणकर पृथ्वीका उद्धार किया है । फेशी, हिरण्यकशिपु, 
मधुकेटम, मुर, नरक आदि देत्यों, रावणादि राक्षसों और 
कंस तथा शिशुपाल आदि राज्ञाओंको उन्होंने ही युद्धमें मार 
गिराया था। थे हो जेता, जयदाता, पृथ्वीके डद्ध रकर्ता और 
 सन्‍्तानोंके इष्ट देवता हैं । चेतन्यदेवका वेष्णचधम तो अधघरा 
है। वह सच्चा वेष्णवधम नहीं है। चेतन्यदैवके विष्ण प्रेममय 
हैं, किन्तु भगवान केवल प्र ममय द्वी नहीं अनन्त शक्तिमय भी हैं। 
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चेतन्यके विष्णु केवल प्रेममय हें सन्तानोंके विष्णु केवल शक्ति- 
मय हैं। हम दोनों ही बेष्णब हैं, पर कार हो वेष्णय हैं। अब 
बात समभ्मे आयी कि नहीं ??! 

_ महेन्द्र-“नहीं, यह तो बिछकुछ नयी बातें माल्युप पड़ती 
हैं। कासिम्बाजारमें एक बार एक पादरी मिला था। चंह भी 
कुछ ऐसी ही बातें कहता था; कहता था कि ई वर प्रेममय हैं 
तुम छोग ईसामसीहकों प्यार करो। आपकी बात भी उसी 
कोसी मालम पड़ती है |” 

सत्या--“जैसी बातें हमारे बाप-दादे कहते चले आये हैं, 
बेंसो ही बातें तो में कह रहा हूं । तुमने यह खुना है या नहीं 
किईश्वर लिशुणात्मक हैं ?” 

महेन्द्र--“हां, सुना है। सरव, रज ओर तम--ये तोन 
गण हैं ।” 

सत्या०--“बहुत ठीक । इन तीनों शुणोंकी अलग-अलूग 
उपासना होती है। सरचवगुणसे उनकी दया, दाक्षिण्प आदिकी 
उत्पत्ति होती है। उसकी उपासना भक्तिद्वारा करनी चाहिये । 
चैतन्यका सम्प्रदाय यही करता है। रजोगुणसे उनकी शक्ति 
उत्पन्न'होती है। इसकी उपाखना युद्धद्वारा की जाती है 
देवताके शत्र ओंकोीं मारकर की जाती है। हम लोग ऐसा ही 
करते हैं | मौर तमोशुणसे भगवातने शरीर घारण कर, चतुमंज 
आदि रुप इच्छानुसार धारण किये है | माला, चन्दन आदि 
उपहारोंके द्वारा इस शुणकी पूजा की जाती है।  सर्वाधा- 
रण ऐसा ही करते हैं । अब समझे या नहीं ?” 

महेंद्र--“समभमा | तब तो सनन्‍्तानगण भी एंक प्रकारके.. 
उपासक ही है ।” 

सत्या०-“अवश्य | हम लोग राज्य नहीं चाहते, पर च' कि 
ये मुसलमान भगवातसे द्वेष करते है', इसोलिये हम उनको 
निमंठ कर डालना चाहते है ।?.. . 





कु 8 
पांचवां परिच्छेद 
बातचीत समाप्त कर, सत्यानन्दने महेन्द्रकों लेकर मठके 
भोतरवाले मद्रिमें, जहां बह शोभामयी प्रकाण्ड चतुभु ज मृत्ति 
'विराजती थी, प्रवेश किया | उस समय वहांकी शोभा बड़ी ही 
विचित्र थी। सोने, चांदी और रतल्लोंसे जगप्रगाते हुएं प्रदीय 
मन्द्रिको आलोकित कर रहे थे। ढेरके ढेर फूल शोभायमान 
होते हुए मन्द्रिमें सुगन्‍्ध फैला रहे ४ । पक आदमी वहां बौटा 
हुआ धोरे धीरे “हरे मुरारे” कह रहा था । सत्यानन्दके भीतर 
'घुसते ह्वी उसने उठकर उन्हें प्रणाम किया । ब्रह्मचारीने पूछा-- 
“हुम दीक्षित होना चाहते हो ?” | 
उसने कहा,--“मेरे ऊपर दया कीजिये !” 
यह झखुन, उसे ओर महेन्द्रको सम्बोधन कर सत्यानन्दने 
कहा--/तुम छोगोंने यथाविधि रनान कर लिया हैेन? अच्छी 
'तरहसे संयम और उपवास किये हुए हो न ?”? 
उत्तर--'हां ।” 
सत्या०-- अच्छा, तुम्र लोग यहीं भगवानके सामने प्रतिज्ञा 
'करो कि हम सन्तानधर्मके सब नियमोंका पालन करेंगे ।" 
दोनों--“कर गे |; 
सत्या०-- “जबतक माताका उद्धार नहीं हो जाता, तबतफ 
ग्रहस्थधमंका परित्याग करोगे न ?” 
दोनों --“हां, करेंगे ।” 
 खत्या०-- भां-बापको त्याग दोगे ?” 
द दोनों--.*हां [2 | 
सत्या०--“भाई-बहनको ?” 
दोनों०--हाँ, उन्हें भी छोड़ देंगे 7 
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सत्या०--“ख्थी-पुजको ?” 
दोनों--“उन्हें भी त्याग देंगे ।” 
सत्या०--“सगे-सम्बन्धियों और दास-दाखियोंको ?” 
दोनों--“उन्ह भी छोड़ देंगे ।” 
सत्या०---“धन, सम्पद्‌ , भोग विलछास ?” 
दोनों--“आजहीसे इन सबको छोड देंगे।” - 
 सत्या०--इन्द्रियोंकी वशमें रखोंगे न? कभी किसी: 
खोके साथ एक आसनपर न बेठोरे ?” 
दोनों,--“नहीं बैठंगे। इन्दियोंकों वशमें रखेंगे | 
सत्या०--“भगवानके सामने प्रतिज्ञा करो, कि अपने लिये 
था अपने सगे-सम्बन्धियोंके छिये अर्थोपाजन न करोगे | । जो' 
कुछ पेदा करोगे, उसे वेष्णचोंके धनागारमें दोगे |” 
दोनों--“हाँ, ऐसा ही करंगे।” 
सत्या०--“सन्तानधमंके लिये खय॑ अख्तर द्वाथमें [लेकर युद्ध 
करोगे न ?” 
दोनों,-“हाँ ।” 
सत्या०--“रणसे कमी पीछे तो न हटोगे ?” 
दोनों--“कमभी नहीं । 
सत्या०--“यदि तुम्हारी यह प्रतिन्ना भड़ हो ज्ञाय ?” 
दोनों--“ठो जलती चिंतामें प्रवेश कर या विष खाकर प्राण 
त्याग कर दगे।” 
सत्या०--“एक बात ओर है | तम किस जांतिके हो, महेन्द्र 
तो कायस्थ है।” 
: इसरेने कहा--“में तो ब्राह्मणका बालक हूं ।” 
सत्या०--“अच्छी बात हे। क्या तुम अपनी जाति 
त्याग कर सकोगे ? खब सन्‍्तानोंकी जाति एक है। 
सदात्रतमें ब्राह्मण शूद्रका कोई विचार नहीं है। बोलो, क्या 
कहते हो !” 
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दोनों--“हम खब एकद्दी माँकी सन्‍्तान हैं। अतएणब हम- 
लोग जञाति-पांतिका विचार न करेंगे |” 

सत्या०-“तब आओ. में तुम लछोगोंको दोक्षा दूं । देखना, 
तुम लोगोंने जो प्रतिज्ञाए' अपी की हैं, उन्हें कभी न तोड़ना । 
स्वयं मुरारो इसके साक्षी रहेंगे जिन्होंने रावण, कंस, हिरण्य- 
कशिपु, जरासन्ध, शिशुपारू आदिको मार डाला था; जो सर्वाम्त 
यामी, सर्वमय, सर्वेशक्तिमान और खब् नियन्ता हैं ;. जो इन्द्रके 
चञ्ज ओर बिल्लीके नखोंमें तुत्यरूपसे वास करते हैं, थे हो प्रतिज्ञा 
भंग करनेवालेको मारकर घोर नश्कमें डाल दे गे ।” 

दोनों--“बहुत अच्छा ।” 

सत्या०--“अच्छा, तो अब गाओ--बन्देमा तरम्‌ ।” 

दोनों ही उस अकेले मातृमन्द्रिमें मातृ-स्तुतिका गान करने 
लछगे। इसके बाद ब्रह्मचारीने उत्त लोगोंकोी यथाविधि दीक्षा दी | 


छठा परिच्छेद 
३+>क-डकल>< 
दीक्षा समाप्त कर सत्यानन्द महेन्द्रकां एकान्त स्थानमें 

ले गये। दोनोंके बेठ जानेपर सत्पानन्दने कहा,-“देखो, बेटा ! 
तुमने जो यह महावत अ्रहण किया है, उससे में समभता हूं कि 
मगवान्‌ हम छोगोंके प्रति अनुक्ूछ हो रहे हैं । तुम्हारे हाथों 
मॉका बहुत काम निकलेगा। तुम खब मन लगाकर मेरी बातें 
सुनो । में तुमको जीवानन्द ओर भवानन्द॒के साथ-साथ बन-वत्त 
मटकते हुए युद्ध करनेको नहीं कहता । तुम पदचिह् ग्राममें लोट 
जाओ। तुम्हें घरपर रहकर हो सनन्‍्तानघरमंका पालन करना 
द होगा 25 ु 
यद्द सुन, महेन्द्र बड़े हो विस्मित ओर दुःखित हुए, 
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बोले नहीं । ब्रह्मतारी कहने छगे,--“यहां हमारा कोई आश्र 
नहीं है-- ऐसा कोई स्थान नहीं हे, जहाँ यद्‌ कोई प्रबल सेना 
आकर हमें घेर ले, तो हम रखद पानी ले, दरवाजा बन्द कर,द्स 
दिन निविन्न रह सकें | हमारे पास कोई किला तो है नहीं--- 
तुम्हारे महल अदारी है, गांवपर तुम्हारा रोबदाव हे। मेरी इच्छा 
है कि वहां एक गढ बनाऊं । खाई ओर शहरपनाहोंके द्वारा 
पद्चिह् श्रामको अच्छी तरह थघेरकर, बीच बीचमें पहरेका इन्त- 
जाम कर देने ओर बांधके ऊपर तोपे' बेठा देनेसे बड़ा बढ़िया 
किला तैयार हो जायगा। तुम अपने घर चले जाओ, धीरे-धीरे 
सन्तान-सम्प्रदायके दो हजार आदमी भी वहां पहुंच जायेगे। 
वे ही छोग यह खाई ओर बांध वर्गेरह तैयार कर दे'गे। तुम वहां 
एक बड़ासा लोहैका मकान बनवा लेना, जिसमें सन्तानोंका 
खज़ाना रहेगा । में अशफियोंसे भरे हुए सन्दूक एक एक कर 
तुम्हारे पाल भेजता रहू'गा | तुम उसी घनसे धीरे-धीरे यह सब 
काम पूरा करा लेना | में जगद्द जगहसे होशियार कारीगर दूढ़ 
कर वहां भेज गा। उनके पहुंच जानेपर तुम वहां कारखाना 
खोल देना, जिसमें तोप, गोला, गोली, बारूदू, और बन्‍्दूके तेयार 
हुआ करेंगी । मैं इसोल्यि तुम्दें' घर जानेको कद रहा हू ।” 
महेन्द्रने सब स्वीकार कर लिया । 
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 खत्यानन्दके चरणोंमें प्रणाम कर महेन्द्र जब चले गये, तब 
वंह दूसरा शिष्य जो डसी दिन दीक्षित हुआ था, वहां आ 
पहुंचा। उसके प्रणाम करनेपर सत्यानन्दने उसे आशीवांद देकर 
सगचर्मपर बैठनेके लिये कद्दा। इधर-उधरकी कुछ बाते करनेके 
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अनन्तर उन्होंने कहा--कृष्णमें तुम्हार गहरी भक्ति है या 
नहीं ?” 

शिष्यने कहा--“सो केसे कह ? में जिसे भक्ति समरूता 
हु, वह या तो ढुनियांकी अंबोंमें धूल ऋोंकना है या अपनी 
आत्माके साथ घोखा करना है ।” 

सत्यानन्दने सन्तुष्ठ होकर कहा--“ठीक कहते हो, जिससे 
भक्ति दिन दिन गहरी हो; वही काम करना | में आशीवाद्‌ 
करता हूं कि तुम्हारा प्रयाल सफल होगा, क्‍योंकि तुम्हारी 
उमर अभी बहुत थोड़ी है । अच्छा, बेटा ! में तुम्हें क्या कहकर 
पुकारा करू ? मैं तो यह बात पूछना ही भूल गया था ! 

नतन सनन्‍्तानने कहा,--“आपको जो इच्छा हो वही कहकर 
पुकार | में तो पैष्णचोंका दासानुदास हूं ।” क्‍ 

_ सत्या०-- तुम्हारी यह नंबीन अवस्था देखकर टो तुम्हें 
नवीनानन्द ही कहकर पुकारनेकोी इच्छा होती है। बस आजसे 
तुम्हारा यही नाम हुआ | पर एक बात तो बतला ओ--तुम्हारा 
पहला नाम क्‍या था? यदि कहनेमें कोई बाधा हो, तोमभी कह 
देना । मुझसे फह दोगे, तो निश्चय जान रखो, कि कोई तीसरा 
यह न जानने पायेगा । . सन्तान्धमेका मम यही है किजो न 
कहने योग्य हो, वह बात मी गुरुसे कद्द देनी चाहिये। कह 
देनेसे कोई क्षति नहीं होती ।” 

.. शिष्य--“मेरा नाम शान्तिराम देव शर्मा है ।” 

५नहीं, तेरा नाम शान्तिमाण पापिष्ठा है।यह कहकर सत्या- 
नन्‍दने अपने शिष्यकी काली ओर डेढ़ द्वाथ रम्बो दाढ़ी बाये 
हाथसे पकड़कर खींची । बस, नकली दाढ़ी भटलसे अलग हो - 
गयी । खत्यानन्दने कद्दा--“जा, बेटी ! तू मेरे हो साथ घोल्ला- 
घड़ी करने आयी थो ? यदि छकाने द्वी चली थी, तो फिर तूने 
यह डेंढू हाथ रूम्बी दाढ़ी क्‍यों लगायी | दाढ़ दी अगर ठीक यैंठ भी 
जादी, तो यद कोमल करडस्वर ओर यह चितवन केसे छिपा 


न 


जी 
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लेती ? यदि में ऐसा बोदा होता, तो फिर इतने बड़े कऋममें 
हाथ क्योंकर लगाता ?” 

लजायोी हुई शान्ति दोनों द्ाथोंसे आंखें छिपाये ओर सिर 
कूकाये हुई कुछ देरतक बेठी रही । इसंके बाद हाथ हटाकर 
उसने बूढ़े बाबापर एक तिरछो चितवनका वार कर कहा-- 
“व्रभ्ो ! मेंने कुछ अपराध तो नहीं किया | क्या स््ियोंके हाथमें 
बल नहीं होता ?? 

सत्या०--“उतना ही, जितना गायके ख॒रमें जल समा 
सकता है।” 

शान्ति--“आप क्या कम्ती सन्‍्तानोंके बाहुबलकी परीक्षा 
भी छेते हैं १” 

सत्या०--“हाँ, लेता हूं ।” यह ऋह्टरकर खत्यानन्दने एक 
फोलादका धनुष ओर कुछ थोड़ेसे लोहेके तार लाकर शान्तिके 
दाथमें देते हुए कहा--“इस फोछादके 'घसुघषपर इस तारकी 
प्रत्यज्ञा चढ़ानी द्वोती है | प्रत्यञ्चा दो हाथकी हो ती है| प्रत्यञ्ञा 
चढ़ाते चढ़ाते धनुष उछल पड़ता है, जिसले प्रत्यज्चा चढ़ाने- 
वाला ही दूर जा गिरता है। इसपर जो सही सलामत प्रत्यश्चा 
चढ़ा दें, उसे ही मे' बछवान समभता हूं ।” 

शान्तिने उस धनुष ओर तीरकी भलीभांति परोक्षा ऋर 
कहा--“क्या खप्ती सन्‍तान इस परीक्षामें उद्दीण हो चके हैं ?” 

सत्या ०--“नहीं, मेंने इसके द्वारा उनके बछका अनुमानमात्र 
कर लिया है ।” 

शान्ति--“कोन-कोन इस परीक्षामें उत्तोण हुए हैं १” 

. खत्या०--“लिफे चार आदमो 

शान्ति--“कौन-कोन ? क्या में यह पूछ खकतो हूं ?” 

सत्या० --“हाँ, कोई आपत्ति नहीं है ? एक तो में ही इस 
परीक्षामें उत्ती्ण हो चका हूं ।7 

शान्ति--“और कौन कौन उत्तीर्ण हुए हैं ? 
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सत्या०--“जीवानन्द, सवानन्द ओर ज्ञानान 
यह सुन, शान्तिने धन्नष ओर तार लेकर झटपद घनुषका 
रोदा कस दिया और ब्रह्मचारोके चरणोंके पास रख दिया । 

सत्यानन्द्‌ विष्मित, मीत ओर स्वम्मित हो गये। थोड़ी 
देर बाद बोले--“यह क्या ? तुम देवी हो या मानवी १” 

शान्तिने हाथ जोड़कर कहा,--में साप्रान्य मानवी हु : 
पर हाँ, ब्रह्मचारिणी हूं ।” 

सत्या०--“सो कसे ? क्या तुम बालबिधवा हो ? नह 
बाल-विधवाओंमे भी इतना बल नहीं होता; क्‍योंकि वे एक ही 
सप्तय भोजन करती हैं ।” 

शान्ति--“में सथवा हूं ।” 

सत्या०-- तो क्या तुम्हारा स्वामी लापता है ?” 

शान्ति--“नहीं, उनका पता ठिक्काना है और में उन्हींकः 
पता पाकर यहाँ आयी भी हूं ।” 

सहसा सत्यानन्दके वित्तमें एक बात बसे ही फकलक आयी 
जैसे मेघमालाकों हटाकर एकाएक घप निकरू आये। उन्होंने 
कहा,--“अच्छा मुझे याद आ गया। जीवानन्दकी स्थव्रीक 
नाम शानित था। कहीं तुम जीवानन्दकी दी रुत्ली तो नहीं हो १” 
.... नवीनानन्दने अपने मु हको जटासे ढक छिया, मानो कमल 

के फ लॉपर दाथीकी सू ढ़ फेछ गयी। खत्यानन्‌ बोले--“तू 

यह पाप करने क्‍यों गायी ?” 

एकाएक अपनी जदाकों पीठपर फेंक, शान्तिने मुह उठाकर 
कहा--“प्रभो ! पाप केखा? पत्लीका स्वाम्मीका अनुसरण 
करना कया पाप कहलाता है ? यदि सन्‍्तानोंकछा धर्मेशास्त्र दस 
पाप बतछाता हो, तो यह सनन्‍्तानधम अध्यमे है। में उनको 


सहधर्मिणी ह'। वे धर्माचरणमें लगे हैं, इसलिये मै उनके धर्ममं 


सहायता करने मायी हू ।” 
 शांतिकी तेजमरी वाणो खुन, ओर उचस्चकी बांकी गरदन. 


स्न््कुटे 
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उठी हुई छाता, काँपते हुए अधर ओर उज्धज्वछ तथा नीरस्पूर्ण 
नेत्र देख, सत्यानन्द बड़े ही प्रसन्न हुए, बोले,--“तुम सांध्ची हो, 
इसमें सन्देह नहीं, किन्तु बेटी | पत्नी केवल गृहचममें ही :सह- 
धर्मिणी मानी जाती है। वीरघममें रपणीको सहायता केसी १”? 

शान्ति--“कोनसे महावीर बिना पत्नोके ही चीर हो गये हैं? 
यदि खीता न होती तो राम थोड़े ही वीर हो सकते थे ? बत- 
लाइये तो सही, अज्ञु नने कितने विवाह किये थे ? भीममें जितना 
बल था, उनके उतनी ही पत्नचियाँ सी थीं। कहाँतलक कह ? 
आपको बतलानेकी जरुरत नहीं है ।” 

सत्या०--“ठीक है, पर कोन वीर अपनो रूत्रौको लेकर 
इणभूमिमें गया हैं ?” 

सत्या०--अज्जु न जिख समय यादवी सेनाके साथ आकाश 
माग्गसे युद्ध कर रहे थे, उस समय किसने डनका रथ चलाया 
था? द्वोपदी यदि साथ न रहती, तो पाए्डवगण कुरुक्षेत्रकी 
लड़ाईमें जकने थोड़े ही जाते ?” 

सत्या०--“ठीक है; पर साधारण लोगॉके मन स्व्रियोंको 
देखकर चसञ्जुल हो जाते हैं, जिससे थे काममें दिलाई करभने 
लगते हैं। इस्रोलिये सनन्‍्तानोंसे यह प्रतिज्ञा करायी जाती, है 
कि वे किसी स्त्रोके साथ एक आसनपर न बेठे। जीवानन्द 
मेरा दाहिना हाथ है। तुम क्‍या मेरा दाहिना द्वाथ ही तोड़ने 
चली हो ??” 


शान्ति---“नहीं, में आपके दाहिने हाथका बल बढाने आयी 
हू | में ब्रह्मतारिणी हु ओर प्रभुके पास ब्रह्मतारिणी ही बनकर 
रहूंगी। में केवल धर्मांचरण करने आयी ह--स्वामीके द्शेन 
करनेके लिये नहीं । में विशहकी ज्वालासे जल नहीं रही हूं । 
स्वामीने जो धर्म स्वीकार किया है, उसमें मेरा द्विससा क्‍यों न 
होगा ? यही सोचकर में चलो आयी ह' |” 

सत्या०--“भच्छी बात है, में कुछ दिनोंतक परीक्षा लुगा।” 
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शान्तिने पूछा--“में आनन्द्मठमें रहने पाऊंगो न १” 
सत्या०--“तो आज फिए कहाँ जाओगी ?” 
शान्ति-- इसके बाद १” 
सत्या०--“माता भवानोकी तरह तुम्दारे ललाटरें भी अभि 
है। खनन्‍्तान-सम्प्रदायको ही क्यों भस्म करोगी ?” 
यह कह, आशीर्वाद दे, सत्यानन्दने शान्तिक्को बिदा किया। 
शान्तिनि आपदी-आप कहा--“अच्छा बुड्ढे | रह ज्ञा-मेरे 
ललाटमें आग रलगो है न ? भच्छा, तो में देख गी, कि तेरी माँके 
कपालमें आग रूगी हे या मेरे १? 
,सच पूछो, तो सत्यानन्द्का यह अधिप्राय नदीं था--उन्‍्होंने 
उसकी आंँखोंमें जो बिजली थी, उसीकी बात कहो थी। पर 
क्या ऐसी बात किसी वूढ़े-बड़ेको नोजवानोंसे कहनी चाहिये । 





$ लक 
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-नग्रकदुकथल६( ता 
शान्तिको उस दिन रातमरके लिये मठमें रहनेको “आज्षा 
मिली थी, इसलिये वह रहनेके लिये घर ढ ढहने लगी । अनेक घर 
खाली पड़े थे। गोवद्ध न नामका नोकर---वह भी एऋ छोटा- 
मोटा सनन्‍तान हो था--हाथमें चिराग लिये उसे घर दिखाता 
फिरता था। कोई घर शान्तिकों पसन्द नहीं आया। हताश 
होकर गोवद्ध न शान्तिको सत्यानन्दके पास ले चछा। शान्तिने 
कहा--“क्यों भाई ! इघरके कई घर तो तुपने दिखलाये 
ही नहीं ?” | 
गोबद्ध नने कहा,--“वे सब घर अच्छे हैं, इसमें सन्देह नहीं; 
पर सबमें आदमी भरे हें ।” 
 शान्ति--“केसे केसे लोग हैं!” 
गोव ०--“बड़े-बड़े खेनापतिगण ।” 
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. शांति--“बड़े बड़े सेनापति कोन-कोन हैं?” 

गोव०--“भवानन्द, जीवानंद, घीरानंद, ज्ञानानंद | इस 
आनन्द्मठमें सब आनन्द-हो-आनन्द हैं ।” 

शांति--“चलो, में जरा उन घरोंको देख ल' |” 

यह सुन, गोवद्धन पहले तो शांतिकों छोरानन्दके घरमें ले 
गया। उस समय धीशनन्द महामारतका द्रोणपवं पढ़ रहे 
थे। अभिमन्युने किख प्रकार सप्तरथियोंके साथ युद्ध किया था 
यही पढ़नेमें वे डबे हुए थे। उन्होंने कुछ भी न कहा। शानि 
भो चुपचाप वहांखे लोट आयी । 

इसके बाद वह भवानन्दके घर गयी | उछ्त समय थे ऊपरको 
दृष्टि किये, किसीका मुखड़ा याद्‌ कर रहे थे । किसका मुखड्ा 
सो तो नहीं मालम; पर शायद वह मुख बड़ा ही खुन्द्र था । 
उसके काले-काले घुघराले ओर खुग घ्रियुक्त केश कानोंतक 
फेली हुई भोहोंपर आ पड़े थे । बीचमें विराज्ित खुद्र और 
त्रिकोण ललाटपर सृत्युकी भयदुःर छाया पड़ रही थी । मानों 
वहां सत्यु और मसत्युज्यवका आपसमें इन्द्र युद्ध हो रहा था 
आंछें कद, भोहिं स्थिर, होंठ नीले, गाल पीले, नाक 5'ढी, छाती 
फू ली हुई ओर हवासे कपड़े उड़ रहे थे। इसके बाद जेसे शब् त- 
फालका मेघ-निम्लुक्त चन्द्रभा घीरे-घीरे मेघपालाकों उज्ज्वल 
बनाता हुआ अपना सोदर्य विकसित करता है, जोेसे प्रभात- 
सयथ तरडुगेंके आकारवाले मेघोंकी ऋमसे खुनहला बनाता हुआ 
आप ही जगमगा उठता है ; दूशों दिशाओंकी आलोकित करता 
हुआ स्थल, जल, कीट, पतड़ सबको प्रफ्‌ दिछित करता है, डसो 
तरहसे धीरे-धीरे उस मस्त 'देहमें मानों प्राण-सञ्चार हो रहा 
था। अहा! कंसी शोभा है! भवानन्द बेठे बठे यही सब 
सोच रहे थे । इसलिये वे भी कुछ न बोले। कब्याणीका रूप 
देखकर उनका हृदय कातर हो गया था, इसीलिये शांतिके रूपपर 
उनकी द्वष्टि न पड़ी । 
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शांति एक दूसरे कमरेमें चली 
पूछा--“यद घर किसका है १” 

गोवद्ध नने कहा--“जीवानन्द महाराजका।* 

शांति--“थे कौन हैं, माई? यहाँ तो कोई नज़र ही नहीं 
आता ।” 

गोवद्ध न--“माट्म होता है, कि वे कहीं गये हैं। अभी 
आते होंगे ।” 

शांति,--“यद्द घर तो सबोसे अच्छा है ।* 

भोवर्द्धन--“पर इस घरमें तो आपको जगह नहीं मिल 
सकती |” 

शांति--“क्यों १” 

गोवर्द्धन--“क्योंकि यहां जीवानन्द महाराज रहते हैं ।" 

शांति,--“थवे किसी ओर घरमें जा रहेंगे ।” 

गोवर्द्धन--“मला ऐसा भी कमो हो सकता है? जो इस 
घरमें रहते हैं, वे ही एक तरहले सबके माडिक हैं । वे जो कुछ 
करते हैं, वही होता है ।” 

शान्ति--“अच्छा, तुप्र जाओ, मुझे यहां जगद्द न मिलेगी, 
तो पेड़की छाया तो है १” 

यह कह, गोवर्द्धनकों बहांसे हटाकर शान्ति डस घरके अंदर 
चली गयी | मीतर आ जीवानन्दके काले हरिनके चमड़ेपरए आलन 
जमाकर बैठ गयी ओर दीयेको जरा तेज्कर जीवानन्द्की एक 
पुस्तक हाथमें लेकर पढ़ने लगी । । 

कुछ ही देरमें वहां जीवानन्द्‌ आ पहु'चे । शान्तिकों मर्दाना 
पोशाकमें देखकर भी वे कर उसे पहचान गये ओर बोले,--“यह 
क्या? एऐ'! शान्ति?” द 

शान्तिने धीरे धीरे उस पुस्तककों नीचे रख द्या ओर 
बी ओर देखते हुए फटद्दा--“शास्ति किसका नाम 

है, जी १” क्‍ 


आय था आर 


गयी। वहां पहुंचकर उसने 


फ 
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जोवानन्द्कों तो काठसा मार गया --उनकी बोली बन्द हो 
गयी। अपनेको बहुत कुछ सम्दालकर वे बोले,--“क्या तुम 
शांति नहीं हो ?” “का 

शान्तिने घ्ृणाके साथ कहा, “ नहीं, मेरा नाम नवीतानन्द 
गोस्वामी है |? यह कह, चह फिर पुस्तक पढ़ने रूगो | 

जीवानन्द बड़े जोरसे हंस पड़े, बोले,--“यह तो गिलहरी 
उकद्प नया रह लायी है। अच्छा, तो कहो नवीनानन्दजी ! 
तुम्हारा यहां किस लिये आना हुआ ?? रा 

शान्तिने कहा,--“सले आदमियोंक्ले बातचीत करनेका यह 
नियम है, कि पहले पहलकी देखादेखीमें बातचीत करते समय 
आप या जनाब वगरद कहकर पुकारते हैं। आप देख रहे होंगे, 
फि में स्वयं भी आपके प्रति कोई अनाद्रसू चक शब्द मु दसे नहीं 
निकालती। फिर आप क्यों मुझे तुम तुम कह रहे हैं?” | 

“जो आज्ञा सरकारकी” कहकर जीवानन्दने गलेमें चादर 
लपेट, दोनों हाथ जोड़कर कहा,--“अब यह दास आपसे विन- 
यके साथ यह निवेदन करता है, कि आप कृपाकर इसे यह 
बतला दे, कि आपका भरुईपुरसे शुभागमन किस निमित्त हुआ ?” 

शान्तिने बड़ी गम्भीरतासे कद्दा,--“भब॒आपकने यह व्यर्थकी 
तानेजनी शुरू की। इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी । मुझे 
भरुईपुरका नामतक नहीं मालूम। मैंने आज यहां आकर 
सनन्‍्तानधमेकी दोक्षा श्रदण की है ।” 

जीवा०--छऐ', यह तो सब चौपद हुआ देखता हूं। क्‍या 
यह सच है ?” हा 

शान्ति--“जोपर क्यों ? आवने थी दीक्षा ली है ?” 

जीवा०--“छुम स्रो जो ठहरी ।” 

शान्ति--“यह्द क्‍या ? यह बात आपको कैसे मालूम हुई ?” 

जीवा०--मेरा विश्वाख था, कि मेरी ब्राह्मणी ख्री जाति- 
की है।” 


+#/+ 
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शान्ति--“ब्राह्मणी ? तो क्‍या आपके ब्राह्मणी भी है ?” 
जोबा०--“थी तो सही । 

शान्ति--“इसीले आपको सन्देह हो रहा था, कि में ही 
आपको ब्राह्मणी हूं 2” 

जीवानन्दने हाथ जोड़ और गलेमें चादर रूपेट विनयपूवंक 
कहा,-- “हां सरकार [” 


शान्ति-- “यदि आपके मनमें इस प्रकार हंसीकी बातें पैदा 


हुआ करती हैं, तो कहिये, आपका कत्त व्य क्या है ?” 

जीवा०--“आपके कपड़े जबवरदरुती हृदाकर आपके होठोंका 
रसपान करना ही, ओर क्‍या 

शान्ति--“यह आपकी दुष्टचुद्धि अथवा अधिक गांजा 
पीनेका परिचय है। आपने दीक्षाके समय शपथ की थी, कि 
ख्लियोंके साथ कभी एक आखसनपर नहीं बेठंगे । यदि आपका 
यह विश्वास हैं कि में त्वो हूं--इस तरद रस्लीमें सांपका श्रम 
बहुतोंकोी हुआ करता है--तो आपके लिये उचित यही है, कि 
अलग आखनपर बेठिये। आपको मेरे साथ बातचीत भी नहीं 
करनी चाहिये ।” , 

यह कह, शाल्तिने क्विर पुस्तकमें मन लगाया | पराषछत हो- 
हक जीवानन्दने अछूप शब्या बिछायी गौर उस्रोपर शयनः 
किया । 
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इश्वरकी कपासे ११७६ का साल समाप्त हो गया | बड़गल- 
की पूरी ज़नसंख्याके छः आने मनुष्योंको ( ज्ञो न जाने कितने 
करोड़ रहे होंगे) यमपुर भेजकर यद्द दुए संबत्सर आप ही काल- 
के गालमें चछा गया । सन्‌ ११७७ सालसें ईश्वरने दया की, 
पानी अच्छा बरसा, पृथ्वीने खूब अन्न उपज्ञाये । जो छोग जीते 
बच्चे थे, उन्होंने पेटमर खानेकों पाया | बहुतेरे छोग अनाहार या 
अब्पाहारके कारण रोगी हो गये थे । वे भरपेट टुस ठ'स कर 
खानेसे ही मर गये | पृथ्वी तो शस्यशालिनी हुई, पर ' गांवके 
गांव खाली नज़र आते थे। खुनसान घरोंमें केवल उहे डण्ड 
पेंललते नज़र आते या भूत-प्रेत फिरा करते थे। गाँव गाँवमें 
सेकड़ों बीघे जमीन बिना जोते-बोये ऊश्तर सी पड़ी रही, जिसमें 
जंगलला बन गया। देशभरमें जंगलोंकी भरमार हो गयी। जहाँ 
छहराते हुए हरेभरे धानके खेत दिखाई देते थे, जहाँ असंख्य गाय- 
भेंसें चरती नजर भाती थीं, जो बाग बगीचे गांचके युवक और 
युवतियोंकी प्रमोद-भूमि थी, वे सब स्थान ऋमशः घोर जंगल होने 
लगे । एक चे दो वर्ष करते करते तोन वर्ष बीत गये । जंगलॉकी 
संख्या बढ़ती ही चलो गयी। जो स्थान भजुष्योंके सुखका स्थान 
था, वहाँ नर-मांस-भोजो बाघ आकर हरिण आदि ज्ानपरोंका 
शिकार करने लगे। जहाँ सुन्द्रियों की टोडी महाबरसे रंगे हुए 
पेरोंकी पेजनियोंकों बजातो, हमजोलियोंके साथ हंसो . ठठोली 
फरती, इतरातो ओर बतराती ज्ञाती थीं, बहाँ रीछोंकी मांद और 
अई बन गये हैं| जहां छोटे छोटे बच्चे बालकालमें सनन्‍्ध्या समय 
खिले हुए चप्रेलीके फूलछको तरह प्रफलछ्लित होकर हृद्यकों तृप्त 
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करनेवाली किलकारियां सुनाया करते थे, वहीं अब कूण्डके ऋूड 
मतवाले जंगली हाथी वृक्षोंक्री डाल तोड़ते नज़र आने लगे। 
जहां कभो दुर्गाजीकी पूजा हुआ करता वहां स्यारॉकी मांद हो 
गयी, जहां सावनमें ठाकुरजीका झूला होता था वहाँ आज्ञ उल्लु- 
ओंने अपना अड्डा जमा लिया | नाथ्य भवनमें दिनद्दाड़े काले 
नाग मेढ़फ खोजने रंगे। बंगालमें भाज अन्न उपजा है तो खाने- 
वाले नद्रद्‌ हैं, विकनेवालोी चीजें पेदा हुई हैं पर कोई खरीदार 
नहों है। किसानोंने खेती की, पर रुपया नहीं पाया । इसोलियग्रे 
वे जमीदारकों मालगुजारी नदे सके | राजाने जमींदारोंसे माल- 
गुजारों न पाकर उनकी जप्मींदारियां ज़बत करनी शरू की, इस- 
लिये धोरे धीरे जमींदार दरिद्र होने लगी) वसुमतीने खब अन्न 
उपज्ञाये, पर क्रिसीको धन नहों धिछा--सबका घर घनसे छू छा 
ही नज्र आने लगा। ढलर-खसोटके दिन आये; चोर डाकुओं ने 
सिर उठाया, सज्जन छोग डरके मारे घरोंमें छिप रहे । 

इधर सन्तान सम्प्रदायवाले नित्य चन्दन ओर तुललीदलसे 
विष्णु भगवानके पादपदुर्मोंकी पूजा करते ओर जिसके घरमें 
पिस्तोल या बन्दूक मिलती, उसके घरमे घुलकर उसे | छीन 
लाते। भवानन्दने सब किसीसे कह दिया था, कि “अगर किसी 
घरमे' एक ओर मणि-माणिक्य ओर हीरा मोती हो ओर दूसरी 


ओर एक टूटी हुई बन्दुक पड़ी हो, तो खब मणि-प्राणिक्य और 
हीरा-मोती छोड़कर वह ट॒टी हुई बन्दक ही ले आना ।” 

इसके बाद वे छोंग गांव गांवमें अपने दुत भेजने छगे। ये 
लोग जिस किसी आममें जाते, वहांके हिन्दुओंकों देख देखकर 
कहते,-- “क्कों भाई ! किष्णु-पूजा करोगे ?” यही कह कहकर ये 
२०-२५ आदमियोंका दलछ बांध लेते ओर मुसलमानोंक्रे गांवमें 
जाकर उनके घरोंमें आग लगा देते थे। मुसलमान बेचारे इधर 
अपनी जान बचानेमें लगते, तबतक उधर सनन्‍्तान सम्प्रदायचाले 
उनका सवस्व लूट पाटकर नये विष्णु-भक्तोंकों बांट देते थे। 


पहला परिच्छेद श्ण्ह 
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लटका माल पाकर जब गांववाले बड़े आनन्दित होते, तब ये 
लोग उन्हें विष्णु-मन्द्रिमें छा, प्रतिमाके पैर छुलाकर उन्हें 
तान धमंमें दीक्षित कर लेते थे । छांगोंने देखा कि सनन्‍्तान 
होनेमें तो बड़ा छाम है। मुखलमानी सलतनतकी अराजकता 
ओर कुशासनके कारण सब कोई मुसलमानोंसे जल उठे थे। 
हिन्दू धर्म छुप्त हुआ जा रहा था, इसलिये बहुतसे लोग हिन्दु- 
त्वकी स्थापनाके लिये भी चिन्तित हो रहे थे, अतणव दिन दिन 
सन्तानोंकी संख्या बढ़ने लगी । एक एक दिनमें सेकड़ों ओर एक 
पक महीनेमें हजारों नये नये छोग आकर सनन्‍्तान बनने ओर 
भवानन्द तथा जीवानन्दके चरणोंमें सिर कुकाने रूंगे। तथा 
दलके दूर चारों ओर मुसलमानोंको दण्ड देनेके लिये जाने लगे। 
वे जहां कहीं राजकर्मचारियोंकी देख पाते, वहीं उनकी मरस्मत 
करने लगते । कभी कमी तो उनके प्राण ही छे डालते थे। जहां 
कहीं सरकारी खज्नाना पाते डसपर छापा मारते, ओर रूट पाट 
कर घर ले आते | जहां कहीं मुसलमानोंकी बस्तो मिलती, उसमें 
आग छगा देते ओर गांवके गांव जलाकर छलमें मिला देते। 
राजपुरूषाण इनका दमन करनेके लिये फोज़ रवाना करने लगे 
पर इस समय सन्‍्तानोंका दुल खब बंधा हुआ था। उनके पास 
हथियार भी काफी थे ओर वे ठीक भी हो गये थे। उनके बीर 
दर्षके आगे मुसलमान ,सेनिकोंके पेर आगे नहीं बढ़ते थे | यदि 
कदाचित्‌ वे आगे आते तो खन्‍्तानगण अपने अमित बलरू परा- 
ऋमसे उनपर भीषण आक्रमण करते, उनके दलको छिल्न सिन्नकर 
हरि हरिकों ध्वनि करते | यदि किसी सन्तान दरूकों सुखलूमान 
सैनिक परास्त कर डालते, तो उसी समय उनके सम्प्रदायका 
दूसरा दल वहां आ पहुंचता ओर जीवनेवालोंके सिर घड़से ज्ञुदा 
कर हरि हरि कहता हुआ निकल जाता था। क्‍ 
इस समय परम पश्तिद्द, सारतीय अंगरेज कुलके प्रातः सूर्य 
चारन हेस्टिग्ज भारतवषके गवरन जनरल थे। कलकत्तेमें बेठे 
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बैठे लोहेकी सीकड़ तैयार कर उन्होंने सोचा कि में इसी सीकडमें 
सप्तद्वीपी और ससागरा भूमिको बांध रखगा। एक दिन सिंहा- 
सनपर बेठे हुए जगदीश्वरने भी 'तथास्तु' कह दिया था; पर 
अब वह दिन नहीं रहे । आज तो सब्तानोंकी भीषण हरि-ध्वनि- 
को खुनकर वारन हेस्टिगज़का कछेजा कांप उठा । 

घारन हेस्टिंग्जने पहले फोजदारी सैन्य छारा जिद्रोहको 
दवानेकी चेष्ठा की, किन्तु उन सिपाहियोंका तो इन दिनों यह 
हाल हो रहा था कि वे यदि छिसी चुढ़ियाके मुहसे भी दरि- 
नाप खुन लेते तो सिरपर पैर रखकर भाग जाते थें। इसोसे 
लाचार होकर वारन देस्टिगजने कप्तान टामस नामक एक 
बड़े ही चतुर से तिककी अध्यक्षतामें कस्पनीके सिपाहियोंका एक 
दल विद्रोह दबानेके लिये भेजा | 

कप्तान दाभसने विद्रोही दमनका अत्यब्त जउत्तप्र प्रबन्ध 
किया। उन्होंने राजा ओर जप्रीन्दारोंसे सिपाही मांगफर क- 
स्पनीके सुशिक्षित, खुसज्ञित और अत्यन्त वलिष्ठ देशी विदेशी 
सेनिकोंके साथ मिला दिये। इसके बाद उस सम्मिलित सेनन्‍्यफों 
अलग अलग टुकड़ियोंमें बांटकर उन्होंने एक एक टुकड़ीको स्ुयोग्य 
सेनिकोंके अधीन फर दिया। इसके बाद कौन सी टुकड़ी किस 
ओर भेजी जाय, इसका बन्दोबरुत किया। उन्होंने खब किसोसे 
कह दिया,--दिखो, तुम अमुक प्रदेश जाकर जालकी तरह फेल 
जावो। जहां कहीं कोई शत्र नज़र जाये, उसे वहीं चींटीको 
तरह मखत्ठ डालना ।” कम्पनीके सिपाहियोंमेंसे कोई गांजेका 
दूम छगमाकर और कोई शराब पीकर बन्दूक लिये हुए सनन्‍्तानोंको 
मारने जाते, परन्तु सन्‍्तानगण इतने असंख्य और ऐसे अजय 
थे कि कप्तान टामसके सैनिक घासकी तरह कटते गये। हरि 
हरिकी ध्वतिसे कप्तान टामसके कान बहरे हो गये | 
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उन दिनों कम्पनीकी अनेक रेशमकी कोठियां थीं | ऐसी ही 
एक कोठी शिवश्रामर्मे भी थी। डनवर्थ खाहब उस कोटठीके 
माहिक थे। उस समय इन कोठियॉकी रक्षाका बडा अच्छा 
बन्‍्दोबस्त था। इसोसे डनवर्थ खाहब फिसी तरह अपनी जान 
बचा सके, पर उन्हें अपने बाल-बच्चोंको कलकते भेज देना पड़ा | 
सबको भेजकर वे आप सन्‍तानोंके उपद्रव सह रहे थे। इसी 
समय कप्तान टामस साहब अपनी कुछ फौजके साथ वहां 
पहुचे। इस समय सन्‍्तानोंका उत्साह देखकर बहुतसे चोर 
चाई' तथा डोंम चमार ओर भइयां नीच जाति वाले ब्ेफिक्रोके 
साथ लूट खासोट मचाने रंगे थे। इन लोगोंने टामस साहबकी 
रसदपर भी छापा मारा | कप्तान साहबकी फोजके लिये गाड़ियों 
पर बहुत सी उम्दा घी, मैंदा, मुर्गी ओर चावल भादि चीजें लदी. 
जा रही थीं | यह देखकर डोम चमप्ारोंके मु हमें पानी भर आया | 
उन्होंने गाड़ी पर हमछा कर दिया, परन्तु कप्तान टामसके सिपा- 
हियोंके दाथमें जो बन्दूक थीं,उन्होंके कुन्देकी मारसे वे भाग गये ॥: 
कप्तान टामसने कछूकते रिपोर्ट भेजी कि आज्ञ मेने १५७ सिपा- 
हियाँके ही सहारे १४७०० विद्रोहियोंकों परास्त कर डाला है। 
विद्रोहियोंमेंले २१५५३ आदमी मरे, १५५३ घायछ हुए और सात. 
कंदू कर लिये गये हैं । पर केवल यही अन्तिम बात रिपोटेभरमें 
सच्ची थी। कप्तान टामस, अपने मनमें ऐसा समझकर, मानों 
उन्होंने केनद्िम या रसवाक्की सी कोई बड़ी भारी लड़ाई ही 
जीती हे,घमंडसे अकड़े हुण, म्‌'छोंपर ताव देते हुए निर्भय इधर 
उधर घमने लगे, साथ ही डनवर्थ साहबको उपदेश भी देने लगे 
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-.... अब क्या डर है अब अपने बाल-बच्चोंकों कलकत्तेसे यहीं छे 
आओ; विद्रोहका तो मेंने अंत ही कर दिया। डनवथ खाहबने 
कहा,--“अच्छी बात हैं, आप यहां दस दिन ओर ठहर जाइये | 
देश थोड़ा ओर दछ्िर हो जाय, तब में अपने ख्ली-पुत्र आदरिको 
बुलवा लुगा।” डनवर्थ साहबने बहुतसी मुगियां ओर भेड़ें पाल 
रखी थीं | उनके यहांका पनीर भी अच्छा होता था। तरह तरह- 
की जंगली चिड़ियोंका मांख उनके भोजनालयकी शोभा बढ़ाया 
करता था। इधर लम्बी दाढ़ीवाला बाबचों भो मानों द्वोपदोका 
ही अवतार था। इसलिये कप्तात टामस बड़ी बेतकद्लुफीके 
साथ वहीं रहने छगे । 
इधर भवानन्द मन ही मन दांत पीख रहे थे। वे यही सोच 
रहे थे कि कब टामस साहबका सिर काटकर द्वितीय सम्बरा- 
रिकी उपाधि चारण कर लू। अंग्रेज छोग भारतवर्षकी भाई 
करने आये हैं, उस समय संतानोंकी सप्ररूमें यह बात नहीं 
आती थी। सममूते भी केसे ? कप्तान टामसके समान 
अंगरेज भी इस बातकों नहों जानते थे। उस समप्तय यह बात 
विधाताके मनमें ही छिपी हुई थी। भमवाननद्‌ सोच रहे थे, 
“एक दिन इन अखुरोंका सवंश नाश फरूगा। सबको जमा. 
होकर यहां चले आाने दो, बस उनकी ज़रा सी अलावधानी देखते 
ही उनपर टूट पड़ गा । अमी जरा दूर ही दूर रहनेका काम 
है ।” इसीलिये वे अपने दलबछ सम्रेत दूर ही दूर रहे । कप्तान 
टामस निष्कण्टक होकर द्रोपदोके गुणोंकी बानगी लेने रंगे | 
साहब बहादुरको शिकारका बंडा शोक था, इसडिये थे 
कभी कभी शिवशग्नामके 'पासवाले जंगलमें शिकार खेलनेके लिये 
जाया करते थे। एक दिन टामल साहब डनवर्थ' साहबके* 
लाथ घोड़ेपर सवार हो, कई एक शिकारियोंके साथ शिकार 
खेलने निकले । यह तो कहना ही व्यथ है कि टामलस साहब 
बढ़े भारी साहती ओर बलवीयमें अंगरेज़ोंमें मी अद्वितीय थे। 
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वह घना जंगल बाघों, मैसों ओर भालुओंसे सरा हुआ होनेके 
कारण बड़ा भयावह था | इसछिये कुछ दूर आनेपर शिक्रारियोने 
आगे बढ़नेसे इनकार कर दिया। वे बोले,-“बस, अब आगे 
भीतर जानैका राख्ता नहीं है ; हमलोग तो अब जागे नहीं जा 
खकते #” एक बार डनवर्थ साहब इसी जंगछमें एक भयानक 
शेदके पंजेमें पड़ते पड़ते बच गये थे, इसलिये उन्होंने भी आएे 
जाना खीकार नहीं किया--सबको इच्छा छोटनेकी ही थो। 
कप्तान टामसने कदा,--“ठुम लछोग न जाओोगे, तो छोड जाओ, 
पर में तो अब नहीं छोटता |” यह कह, कप्तान साहब उस घोर 
जंगलमें घुस पड़े । द 

सचघ्तुच्च उस जंगलमें रास्ता नहीं था। घोड़ा आगे न बढ़ 
सका ; पर साहब घोड़ेको छोड़, कन्धेपर बन्दूक लिये अकेले ही 
आगे बढ़े । वे घुसे तो बाघकी शखोजमें थे ; पर खोजते-खोजञते 
हेरान हो गये, तोमी कहीं बाघ न दिखाई दिया। डसके बदले 
उन्होंने देखा दि एक बड़े भारी पेड़के नीचे खिल्े हुए फूलोंबालो 
लताओं ओर छोटे छोटे पोधोंके बीचमेंन जाने कौन बैठा है ? 
वह एक नवीन रंन्यासी था, जिसके रुपले वह सारा अंग 
उज्ज्वल हो रहा था। खिले हुए फूल मानों उसके रवर्गी 4 शरीरके 
सम्पकेसे और भो अधिक झुगन्धमय हो गये थे | कप्तान साहब 
भोंचक से हो रहे--पर तुरन्‍्तहो क्रोध आ गया। वे हिन्दु- 
स्तानो बोली विचित्र तरहसे बोलते थे। डब्होंने पूछा, -टठुम 
कोन हाय ?” क्‍ 

संन्यासीने कहा,--“में संन्याखी ह' |?” 

कप्तानने पूछा,--“टुम बागी है ?” 

संन्यासी--“यह किस जानवरका नाम है ?” 

कतान--हम दुमको शुल्ली मार देगा ।”? 

संन्यासी--“मार दो |”? द 

कप्तान मन हो मत विद्वार कर रहे थे, कि गोलो प्रारू' 

८ 
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या न मार, (रू इतनेसें उल संनन्‍्यासीने बिजली की तरह तड़पकर 
साहबके हाथकी बन्दूक छीन लो | ई्सके बाद सनन्‍्याखाने अपना 
रक्षावरण--चर्म खोलकर फेंक दिया ओर एक हो कटकेमें जदा 
भी हटाकर दूर कश् दी । कप्तान टामसने देखा, कि एक अपूर्व 
सुन्दरी सामने खड़ी है | खुन्दरोने हेखते हँसते कहा,--“साहब [ 
में क्लीहूं; में किसीको मारती नहीं। में तुमसे पूछती हूँ कि 
हिन्दू मुसलमानोंमें ऋणड़ा होता है, तुप्र छोग क्‍यों बोचमें कूदते 

हो ? अपने घर बल्े जाओ |” 

साहब--टम कान हाय १? 

शान्ति--“दिखते तो हो कि में संन्यासिनी है, तुम जिनके 
साथ लड़ाई करने आये हो, उन्हींएंसे किसी एककोी पत्लो हु । 

साहव--“टम्त हमरा घारपर चलेगा १? 

शान्ति--“क्या तुम्हारी रखेली होकर १? 

साहब--“औरदका माकिक रहना, लेकिन शाडों नहीं हो गा |”? 

शान्ति--“अच्छा, में भी तुमसे एक बात पूछती हू', हमारे 
घरपर पहले एक बन्दर था पर हालमें वह मर गया। उसका 
पींजरा खाली पढ्ठा है। कया तुम उसके पींजरेकी आबाद करने 
चलोगे ? में तुम्हारी कमरमें भी साँकल बाँध दूगो। हमारे 
बागीच में खब मभीझे केछे फलते है, उन्हें भरपेट खाया करना |? 

साहब--“टम बड़ा बहादुर ओरदड है। टमारा साहस 
देखकर हम बहुएट खुशी हुआ। टुम हमारा घारपर चटो॥ 
ट्मारा खाविण्ड थो रड़ाईमें मारा ही जायगा ; फिर टम क्या 
करेगा ?” 

शान्ति--“अच्छा, तो हमणोग अमीखसे आपसमें एक बात ते 
कर रख | युद्ध तो दो चार दिनोंमें हो ही। यदि उस लड़ाईमें 
तुम जीतोगे, और में जीदी बच'गो, तो तुम्हारों रखेंली होकर 
रॉँगी। पर कहींहमारी जीत हुई, तो तुम हमारे घर आकर 
बन्द्र बनकर पींजरेमें रहोगे ओर केले खाया करोगे न ?” 
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साहब--“केछा बहुत उम्रडा चीज होटा हे। इस्र वखटः 


टमारे पास है।?” 

शान्ति--. ले ज्ञा अपनो बन्दूक ! ऐसो जड़ली जातिसे बाते 
करना भी बेवकूफी है !” 

यह कह, बन्दुक फेककर शांति हंसती हुई चली गयी । 


के] ही, 
तांसरा पारच्छद । 
ध्स्श्र्डत ८55८5 
शान्ति, साइबको वहीं छोड़कर हरिणीकी भांति उछछती- 
दूती जड़ालके अन्दर न जाने कद्ठां गायब हो गयी । थोड़ी देर 
बाद साहबकों किसी स्त्रीके मधुरकण्ठले निकला हुआ गीत 
सुनाई दिया, -- 
“यह योवन जल वरडुः कोन रोकि राखि हैं ? 
हरे मुरारे ! हरे मुरारे [” 
फिर न जाने कहांसे सारंगीकी सुरीलो तानमें भी यही गीत 
बज उठा,-- 
“यह यौवन जल तरह कोन रोकि राखि हैं १. 
द हरे मुरारे | हरे पुरारे !” 
फिर उसी सखुरमें सुर मिलाकर किसी पुरुषने भी गाया,--- 
“यह थ्ौवन जड तरड़ कौन रोकि राखि हैं ? 
हरे मुरारे ! हरे मुरारे !” 
.... तोनों खुर्रोंने एकमें मिलकर बनकी सारी लताओंकों हिला 
डाला। शान्ति गाती हुई चली,-- 
“तह योवन जल तस्ड कोन रोकि राखि हैं? 
हरे मुणरे ! हरे मुरारे ! 
नदिया बिच नेया जाती है, अंधड़ पानी सह लेती हैं। 
चतुर खिवेया डांड चलावे, नहि'क्यों पार उतरि हों ? 
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हरे मुरारे ! हरे मुरारे | 
बांध टटिंगो बाल केरो, पूरत हुए मनोरथ मेरो 
गड़गधार उज्वार जब आयो, कोन रोछि तोहे राखि हैं? 
हरे मुरारे ! हरे मुरारे |” 
सारंगीमें भी यही गोत बजञ्ञ रहा था-- 
“गंगराधार ज्वार जब आयो, कोन रोक तोहे राखि हैं ? 
हरे मुरारे ! हरे मुरारे |? 
जहां घनघोर अद्भछ था, वाहरसे देखनेपर कहीं कुछ नहीं 
दिखाई देता था, शान्ति उच्ची ओर चली गयी। वहां शाखा- 
पबलवोंके बीच छिपा हुआ छोटासा मोंपड़ा था। उसके खस्से 
वगैरह डालोंके थे, छाजन पत्तोंकी, जमीन काठकी ओर गज 
पिद्टीकी थी। लवाद्वारको हटाकर शांति उसी रोपडेके अन्दर 
घुसी । वहीं ज्ञीवानन्द बेठे हुए सारडुगे वजा रहे थे | 
शान्तिको देखकर जोक्षानदने पूछा;--“इतने दिन वाद 
गड़नमें ज्यार आया है क्‍या २” 
शातिने हंसकर उसचर दिया,--“नदी नाछोंको डुबाहझ 
गंगामें ज्वार आनेपर भी कहीं पानी वेगसे चहुता है ?”? 
ज्ीवानन्दने उदास होकर कहा,--“देखो शांति! एक दिन 
बतभड़ हो जानेके कारण मेरे प्राण तो न्‍्योछावर हो हो चुके है 
क्योंकि पापका प्रायश्चिस तो करना ही होगा । अबतक तो में 
कभ्मीका प्रामश्चिच कर चुका होता ; पर तुम्हारे ही अनुरोधले 
नहों कर सका | पर अब देखता हूं कि बड़ी भारी लड़ाई शीघ्र 
हो छिड़ा याहती है। डसी युद्धक्षेत्रमें मुझे डस पापका प्रायश्चित्त 
छरता होगा | इन प्राणोंको निश्चय ही त्यागना पड़ेगा। मेरे_ 
करतेके दिन-- ' 
शांतिने उन्हें आगे ओर कुछ नहीं कहने दिया, भटपट बोल 
जठी,--“में तुम्हारी घर्मपल्लो, सह््॒मिणी ओर धर्मकी संगिनी 
.. हैं। तुमने बहुत बड़ा घर्मका काम अपने छिरपर डठाया हैं। 
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उसीमें तुम्हारी सहायता करनेके लिये में घर छोड़कर यहां 
आयी हूं। दोनों जने एक साथ मिलकर धर्मांचरण करेंगे, यहो 
सोचकर में घर छोड़ जंगलमें आ वबछ्ली हूं। में तुम्हारे धर्मकी 
बुद्धि करू'गी । घर सट्नी होकर तुम्दारे धममें विद्च क्यों डाल गो ? 
विवाह छोक, परलोक, दोनोंके लिये किया जाता है। सोचकर 
देखो, मेरा तुम्दारा विवाह तो इस लोकके छिये हुआ ही नहीं 
केंचछ परलोकके छिये हुआ हैं। परलोकमें हमें दूना फल 
मिक्लेगा। फिर प्रायश्विसकी बात केखी ? तुमने कोतरसा 
पाप किया है ? तुम्हारी प्रतिज्ञा यही थी, कि किसी ख्रीके साथ 
एक आलवबपर न बेठोंगे | णब बतलाओ, कि तुम कहां और कब 
मेरे साथ एक आखनपर बंठे थे। फिर प्रावश्चिस केसा ? हाथ 
प्रश्नों ! तुम मेरे शुरू हो, फिर मे तुम्हें क्या धर्म खिखलाऊ'गी | 
तम वीर हो, तुम्हें में बीग्बत क्या लिखलाऊ'गी ?”? 

आन+दसे गदगद हो, जीवानन्दगी कहा, --“क्यों नहीं ? अभी 
तो तमने मुझे लिखलछाया !” 

शांति प्रसुब्छित चित्तले कहने छगी,--“ओर देखो, प्रो! 
हमारा दिवाह इस छोकके लिये भी निष्फ्ठ केसे हुआ ? तुम 
मुर्भ प्यार करते ही हो, में तुम्हें जोसे चाइती ही हूं, फिर इससे 
बढ़कर इल लोकमें ओश कोबला फल चाहिये ? बोलो 
वन्देमातरम्‌ |” 

दोनों व्यक्ति एक स्वरखे बन्देमातरम' गाने छगे। 


न्‍कशपकलप्लनकन कनागानिभिगाजभान+... प्रकट बकन्‍रात 


रो विश >मि. 
चोथा परिच्छेद । 
--फ--+प्यीक की दशा ॒ 
एक दिन भवाननद गोस्वामी नगरमें गये और चोड़ी सड़क 
छोड़कर अंधेरी गलोमें घुसे। गलीके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे 
मकान खड़े थे। सूथ्य भगवान्‌ दोपहरमें भी एकाघ बार ही इस 
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गलीफे भीतर भ्यांक लेते हैं, नहीं तो वहां बराबर अधकार ही 
अधकार रद्दता है । डसी गछीके पासचाले एुरू दोतउडे मकानमें 
भवान द्‌ ठाकुर घुल पड़े। नोचेके जिस घरमें एक अधेड़ खस्थो 
बेठो रसोई बना रही थी, वहीं जाकर भवानंद महाग्रयु उपस्थित 
हुएण। स्त्री अधेंड, मोटी ताजी, काली, सफेद कपड़े पहने, 
माथेमें चंदन लगाये, सिश्पर बालोंका जड़ा बाँघे थी। हांड़ीके 
कोरमें भात चलानेसे कलूछी ठक-ठक बोल रहो थी | फर फर 
करके उसके सिरके बाल हवामें उड़ रहे थे, बह आप दी आप 
न जाने क्या बड़बड़ा रही थी ओर उच्चके चेहरेके चढाच डतारके 
साथ साथ उसके बालोंका छहराना कुछ भोर शोभा देरहा था । 
इसी समय भवानन्द महाप्रसु उस घरमें घुस पढ़े और बोले,-- 
“पण्डिताइनज्ञी प्रणाम ।” पण्डिताइनजी भवानन्दकों देस्त्ररर 
जद्दी जददी अपने कपड़े सम्हालने लगीं। उनकी इच्छा थी 
कि सिरका सुहावना जड़ा खोल डाले, पर ज्ठा हाथ होने के 
कारण वसा न कर सकीं | एक तो उनके थे वाल स्वभावतः ही 
मुलायम थे, तिसपर पूजाके समय्का उनमें मालसिरोका एक 
फूल भटका रह गया था। उन्होंने कितना चाहा कि डसे आचल- 
से छिपा ले, पर आँचलमें वह छिप न सका, कारण वे सिफ 
पांच हाथकी साड़ी पहने हुई थीं। वह पांच हाथकी साड़ी उनकी 
मोशी तोंदकों ही ढकनेमें प्रायः खतम हो गयी थी, तिसपर दुःसह 
भार-श्रस्त हृद्य-मण्डछकी भी उसे आबरू बचानी पड़तों थी। 
अन्ततो गत्वा कन्थेतक पहुंचते न पहुंचते ही साड़ीने जवाब 
दिया ॥ कानके पास आकर चपकेसे कहा कि बल, अब इसके 
आगे मुझसे नहीं ज्ञाया ज़ायगा। छायचार छज्जा ओर संक्रोचवश 
गोरो ठकुराइनने आंचलकों कानके पास लाकर हाथसे पकड़ 
.. रखो और आगेसे आठ हाथकी साड़ी पहननेकी मनहोीं मत 
.. प्रतिज्ञा करते हुए कहा,--“कोन ? गुसाई'जी ! आभो, आओ। 
मुझे प्रणाप्र क्‍यों करते हो भाई ?” 
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. भवा०-- तुम भाभीजी ठहरीों £” 

गोशी--“आदरसे जो चाहो कद को, नहीं तो तुम ठहरे 
शुसाई' बाबा--साक्षात्‌ देवता ! छेर, हब प्रणाम किया ही तो 
मैं भी असोस देती ह' कि जियो जागो। हां, प्रणाम छर भी 
सकते हो; क्योंकि उमरमें में तुमसे बड़ी हूं ।” 

इस समय गोरीदेवोकी उमर भसवानन्‍्दसे २७ द्ष अधिक 
दोगी, परन्तु सुचतुर भवानन्दने कहा,--“यह क्या भाभी ! तुम 
यह क्या कहती हो ? तुम्हे' रखीछी छबीकी देखकर ही भाभी 
कहकर पुकारता ह' । नहीं तो तुम्हे याद है या नहीं, उल बार 
हिसाब लगाकर देखा गया था, तो तुम झुकसे छः वर्ष छोटी 
निकली थीं ? हमर बेष्णवोंमें तो जानती ही हो कि हर तरहके 
छोग हैं | इसी लिये मेरी इच्छा होती है कि मठके बह्मचारोजीकी 
आज्ञा लेकर तुम्हारे साथ सगाई कर छू' । यही कहनेके लिये में 
मुम्हारे पास आया हूं | 

गौरी--*छिः ! यह भी कोई बात है? में टहरी विधवा-- 

भवा०--“तो क्या विधवाकी सगाई नहीं होती ?” 

गौरी--“अरे भाई | जाओ, जो मनमें आवे, करो। तुप्त कोग 
पंडित ठहरे | हम ओरतें यह क्‍या जानें ? खेर, कब सगाई होगी १” 

भवानन्दने बड़ी पुश्किलसे अपनी हंसी रोककर कहा,-+ 
“बल एक बार उस ब्रह्मचारोसे मिलने भरकी देश है। अच्छा, 
यह तो कहो वह कैसी है ?” 

गोरों डदास हो गयो। उसने मनहीं मन सोचा कि मालुम 
होता है, सगाईकी बात यह योंही दिल्लगीके तोश्पर कह रहा 
था | बोलो,--“केसी क्‍या ? जैसी थी, वेलो है ४” 

भवा०--“तुम एक बार जाकर उसको देखो, कि केसी है । 
उससे कहना कि में उससे मिलने आया हूं ।” 

यह सुन, गोरी देवी हाथकी कलछी जमीनपर रख; दाथ 

थ्रो, रूम्बो लम्बी डग मगती दोतल पर जानेके लिये सीढ़ियां 
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चढ़ने लगीं। ऊपर एक कमरेमें एक फटी चटाईपर एक अपूर्य 
सुन्दरी बैठी थी; पर उल्कके सोन्दयपर भीषण छाया पड़ी 
थी | मध्याह कालमें, कूल-परिप्लाबिनी, प्रसन्‍न-सलिला, विपुल- 
जल-कद्लोलिनी, स्ोतसु्वतीके ऊपर जैसी घने बादलोंकी छाया 
पड़ जाती है, देसी ही छाया पड़ी हुई थो। नदीमें तरडू उछ 
रही थीं, तीरपर ऋकुछुमित वृक्ष हवाके मोंकेसे हिल रहे थे, कोई 
कोई फ लछोंके भारसे रऋूक रहे थे, अटद्टालिकाओोंकी श्रेणी भी 
अपनी शोभा दिखा रही थी, डॉडोंकी योटसे नदीका जल चशञ्चछ 
हो रहा था, दोपहरका सुहावना समय था ; पर उस काठो छा- 
यामें सारी शोमा-क्षीण थो । उस सुन्द्रीकी भी वही दशा थी। 
पहलेकेसे सुन्दर चिकने ओर चश्चठ केश,पहलेके ही तरह प्रशान्त 
ओर उन्नत ललछाटपर किसीकी निराछी केखनीसे अद्धित भा है 
 पहलछ्लेकीसी वड़ी साभ्र ओर काली पतलियोंचाली अख्िं-लमी 
हैं, पर न तो उनमें पहलेकी भांति ऋणाश्ष है, न चझ्जूलता है, पर 
कुछ कुछ नम्नता है। अधरोंपर वही पहलेकीली ललाई हे; 
हृदय उसी तरह भावपूर्ण है, बांह चेसी ही वनलताकी कोम- 
लताको भी मात करनेवाली हैं, पर आज न तो वह कान्ति है 
न ज्योति, न चश्चछता ओर न रख, अधिक क्या वह योवन हो 
अब न रहा, केवछ सोन्‍्दर्य ओर माचुयं। उसमें और दो नयी 
बाते' आ गयी हें---धीरता ओर गस्सीरता । पहले इन्हे' देखने से 
मालम होता था कि यह मनुष्य छोककी अनुपम उुम्द्री 
हैं; पर आज देखनेसे मालूम होता है. कि यह देवलोककी कोई 
शापप्रस्ता देवी है। चारों ओर भोजपत्रपर लिखी हुई पोधियाँ 
फली हुई हैं; दीवारमें ख'टोीपर सुमिरनों माला लटक रही है 
ओर जगह जगहपर जगन्नाथ, बलराम, सभद्राका पट रूगा है 
कहीं कालियद्मन, नव-नारी कुश्चर, व्रहरण, गोवद्धनधारण 
आदि ब्रजलीछाओोंके चित्र अंकित हैं । चित्रोंके नोचे लिखा हे,-- 
“चित्र हैं हा विचित्र ?” सवानन्दने उसी घरमें प्रवेश किया । 
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भवानन्दने पूछा,--“कब्याणी ! केसी हो ? तुम्हारा शरीर 
तो अच्छा है न ?” 

कल्याणी--“आप क्या इस सवालका पूछता बन्द न करेंगे ? 
मेरा शरीर अच्छा रहनेसे न आपकी ही कुछ भलाई है, न मेरी ।” 

भवा०--“जो चृक्ष रोपता है, वह उसमें नित्य जल छोड़ा 
करता है। उस वक्षकों पनपते देखकर उसे खुख होता है। 
तुम्हारे मुर्दे शरीरमें मेंने ज्ञान डाली थी, इसीलिये पूछता रहता 
हूँ कि वह ज्ञान ज्योंको त्यों हे या नहीं ?” 

कव्याणी--“कहीं विषका वृक्ष भी सूखता है ?” 

भवानन्द--“तो क्‍या जीवन विष हे ?” 

कट्याणी--“नहां तो में क्यों अमृत पीकर उसका नाश 
करने जाती ?” 

भवानन्दू--“मैंने कई दफे सोचा, पर साहस व हुआ कि 
तुमसे पूछ' कि किसने तुम्हारा जीवन विषमय कर दिया था । 

कल्याणी--“किसीने नहीं-यह जीवन तो आपही विषमय 
है। मेरा जीवन विषमय है, आपका जीवन विष्मय है, सारे 
संखारका जीवन विषमय है |” 

भवा०--“ठीक है कदयाणी ! मेरा जीवन सच्छझुच विषमय 
है । जिस दिनसे... ... हाँ, तो तुम्हारा व्याकर्ण पढ़ना 


समाप्त हो गया ??” 

कद्याणी--“नहीं ।” 

भवा०--“और कोष ?” 

कल्याणी--“डसे पढ़नेमें तो जी नहीं छगता ।” 

भवा०--“पहले तो मेंने पढ़ने लिखनेमें तुम्हारा बड़ा उत्साह 
देखा था, अब ऐसी अश्रद्धा क्‍यों हो गयी १” 

कद्याणी--“जञब आपकेसे पश्छित भी महापापी होते हैं. तब 
न लिखना पढ़ना ही अच्छा है। प्रभो ! मेरे स्वाप्तीका कुछ दाल 
ब तलाइये |” द द 
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भवा०--ठुम बारबार यह बात क्यों पूछती हो ? थे तो 
तुम्हारे लिये मरे हुएके बराबर हैं।” 

कद्याणो--“में उनके लिये मर गयो हूं सही . पर वे मेरे 
लिये कभी नहीं मर सकते ।” 

भवा०--वे तुम्दारे लिये मरे तुद्य हो जञायंगे, यद्दी सोचकर 
तो तुमने अपनी जान दी थी । फिर बार बार वही बात तुम 
क्‍यों पूछती हो ?” 

कव्याणी--“मरनेसे ही क्या सम्श्न्ध टट जाता हैं ? कहिये, 

है द 
भवा०--“अच्छे हैं । 
पाणी...“कहां है; पद्चिह्न में ?” 

भवा०--“हाँ वहीं है ।” 

कद्याणी--“क्या कर रहे हैं ?” 

भवा ०--“ जो करते थे, वही करते हैं। किला और हथियार 
तेयार करा रहे ह। उन्हींके बनाये हुए अखोंसे आजकल सहस्त- 
सहस्त्र सन्‍तान सज्जित हो रहे हैं। उनके प्रतापसे तोप, बन्दुक, 
गोला, गोली ओर बारूरका हमलोगोंको अभाव नहीं है । सन्ता- 
नोंमें आजऋल बेही श्रेष्ठ समझे जाते हैं। थे हमलोगोंका बड़ा 
उपकार कर रहे हें--दाहिने हाथ बन रहे हैं ।”? 

कब्याणी--“म यदि प्राण-त्याग नहीं करती, तो वे इतना 
थोड़े ही कर सकते थे | " जिसकी छातीमें कच्चा घड़ा बंचा होता 
है, वह थोड़े ही भवलागर पार हो सकता है ? जिसके पेरोंमे 
जंजीर पड़ी होती हे चह थोड़ेही दोड़ सकता है ? सन्यपासी, तुमने 
इस क्षद्र जीवनको क्‍यों बचाया था १” द 

भवा०--“स्त्रो सहधर्मिणी, पतिके धर्मों सहायक होती है ।” 

 कल्याणो--“छोटे छोटे धर्मोमें। बढ़े बड़े धर्मा्में तो वह 

 करठद दी प्रत्ताणित होती है। मैंने विषकर्टक द्वारा उनके 
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अधरमका कांटा निकाल फैका था। छिः पापी, दुराचारी, ब्रह्म- 
चारी | तुमने मुझे मरनेसे क्‍यों बचाया ९” 

भवा०-- मैंने जो प्राण तुम्हें छोटा दिये, उन्हें मेरी ही थाती 
समभ छो और बोलो, तुम उन्हें मेरे हवाले कर सकती हो ?” 

कया णी--“अच्छा, यह नो कहिये, आपको मेरी खुकुमारी- 
का कुछ द्वाल मालम है वा नहीं १? 

भवा०--“बहुत दिनोंसे कुछ नहीं मालूम | जोचानन्द बहुत 
'दिनोंसे डघर गये ही नहीं । 

कद्याणी-- “तो क्‍या आप मुभ्दे उसका संवाद नहीं ला दे 
सकते ? रुवामी भछेददी छूट जाये; पर जीते जी 'कन्याको क्‍यों 
छोड़ ' ? अगर इस समय सुकुमारीकों पा जाऊ' , तो यह जीवन 
कुछ सुखमय हो सकता है। पर आप मेरे लिये इतना तरदुदुद 
क्यों उठाने छगे ?” 

भवा०--“क्यों नहीं उठाऊंगा? क्याणी ! में तुम्हारो 
लड़की ला दूगा; पर इसके बाद १” 

बदयाणी--“इसके बाद क्या ? 

भवा०--“स्वामी ?” 

क्पाणी-- “उन्हें तो मैंने जान बूककर छोड़ दिया है।” 

भवा ० --“यदि्‌ उनका व्रत सम्पूर्ण हो जाय १” 

कब्याणी--“तब उन्हींकी होकर स्हगी। वे क्‍या जानते 
हैं, कि में मरी नहीं हूं ?” | 

भवा ० --“नहों ।” 

कद्याणी --“क्या आपसे उनकी देखादेखी नहीं होती ?” 

भवा०--“हो दी हे हर 

कद्याणी--“मेरी कुछ बात नहीं चलतो ? 

. भवा०--“नहीं, ज्ञो रूत्री मर गयी, उससे स्वामीका नाता ही 
क्या रह गया ?” 
. कद्याणी--“भआप क्या कह रहें है ?” 
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भवा०--तुम्दारा नया जन्म हुआ है; अब तुम फिए विवाद 
कर सकती हो |” 

कह्याणी--मेरी कन्याको ला दो ।? 

भवा०--“छा दूगा--तुम फिर विवाह कर सकती हो ?” 

 क्याणी--“क्या तुम्हारे साथ ?”? 

भवा०---“विचवाह करोगो ?? 

कट्याणी -“क्ष्या तुम्हारे हो साथ ९??? 

भवा०-- यदि ऐसा ही हो?” 

कव्याणी--“तो फिर सनन्‍्तानधमम कहां जायगा ?” 

 भवा०---/अथाह झलमें डब जायगा । 

कद्याणी--“ओर परलोक ?” 

भवा ०--“वह भी अथाह जलने इब जायगा। 

कद्याणी -- “भोर यह महात्रत ?? 

भवा ०--- बह भी |” 

कट्याणी --“दिललिये तुम इस सबको अथाह जलूमें 
डुबानेको तेयार हो ?” 

भवा०--“घुम्हारे ही लिये। देखो, मनुष्य, ऋषि, लिद्ध, 
देवता, सवका खित अवश रहता है। खनन्‍्तानधस्म मेरा प्राण 
है सही; पर आज़ पहले पहल मुझे कहना पड़ता हे कि तुम 
मेरे प्राणोंसे मी बढ़कर हो । जिस दिन मैंने तुस्हे जिलाया 
बस्ती दिनसे तुम्हारे बरणोंका क्रीत दास हो रहा हूं । में नहों 
जानता था कि खंखारमें इतनी रूपराशि हैं। यदि में जानता 
कि फिसी दिन ऐसी रूपशशि मेरी आँखोंतदे आयगी, तो में 
कदापि सन्‍्तानथरम नहीं ग्रहण करता | यह घर्म इस आगमें 
पड़कर राख हो जाता है। मेरा धर्म जलऋर शाख हो चका, 
सिफ् प्राण रह गये आज चार व्षोसे ये प्राण भी ज्ञऊ 
रहे हैं | अब ये भी न बचेंगे । ओह ! केसी जलन है, कटपाणी ! 
.. कसी ज्वाला है! पर इसमें जलने योग्य ईन्धत अब नहीं रह 
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गया | प्राण निकल रहे हैं | चार सालतक खहता आया, अब 

नहीं सहा जाता । बोलो, तुम मेरी होगी या नहीं 27. 

कव्याणी--“मेंने तुम्हारे ही मुहसे सुना था कि सन्तान- 
घमंका यह नियम है कि जो इंद्वियोपर वश नहीं रखता 
उसे प्राण देकर इस पापका प्रायश्चित्त करना पड़ता है। क्या 
यह बात ठीक है ?” 

भवा०--“दां, ठीक है ।” 

कद्षाणी--“हब तो, तुम्हारे इस पापका प्रायश्चित्त 
'छत्यु ही हैं । 

भवा०--हां, मेरा प्रायश्चित्त झुत्यु हो है ।” 

कव्याणी--यदि में तुम्हारी मनोकाप्तना पूर्ण कर दू', तो 
तुम्त प्राण दे डालोगे ?” ँ 

भवा०---हाँ, जरूर दे डाल गा।?! 

कव्याणी---“ओर यदि नहीं पूर्ण करू तो ?” 

.._ भवा०--“यदि्‌ नहीं पूर्ण करो तो भी झुरे मरकर इस पापका 
प्रायश्वित करना ही पड़ेगा; षयोंकि मेरा चित्त इद्वियोंका 
“दास हो गया है । 

कव्याणी--“में तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं करूंगी । 


बोलो, तुम कब मरोगे ?” 
भवा०--“आमामी युद्धमें । 
कब्याणी--“बस तो अब यहांखे चले जाथों | बोलो 
री कन्या भेज दोगे या नहीं १” 
भवाननन्‍दने आंखोंसें आलू भरकर कहा,--“ छा दूंगा। क्‍या 
मेरे मर जानेपर सुरे ए्वरण सखोगी ?” 
. क्याणीने कहा--“रख'गी, तुम्हें ब्रवच्युत, अधर्मी समम्ध- 
कर याद्‌ किया करूगी । द 
भवत्नानन्द चले गये | कद्याणी पुस्तक पढ़ने लगी । 


अिककपंमपयानदापरपताताका पाक 
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पांचवां परिच्छ 


भवानंद सोचते विचारते मठकी ओर चले। ज्ञाते ही जाते 
रात हो गयी । वे अकेले थे। अकेले ही जड़लमें घुसे । वनमें 
घसनेपर उन्होंने देखा कि कोई उनके आगे आगे चला जा रहा 
है| भवानंदने पूछा,--“कोन जा रहा है ? 

आगे जानेवालेने कहा--“अगर तुम्हें पूछना आता, तो 
ठीकसे जवाब भी देता | यहो सममू लो, कि में पथिक हूं ? 

भवा ०--बन्दे ।? 

आगे आनेवाला बोला--“मातरम | 

. भवा०-- में हूं, भवानंद गोस्वामी 7”? 

आगे जानेवाला--“में भी घीरानन्द हु।” 

भवा०--“ कहां गये थे, धोरानन्द १? 

धीरा०--“आपहोकी खोजहमें |”? 

भवा०--“क्यों ? किसलिये १! 

छोरा3-- एक बात कहनों थो 

भवा०--“कोनसी बात ?” 

धीरा०--“एकां तमें कहनेकी बात है |”? 

भवा०--“थदीं कहो न, यहां तो ओर कोई नहीं है ।” 

घीरा०--“आप नगरमसें गये थे ?” 

भवा०-- हा 

धीरा०--“गोरी देवोके घरपर ?” 

भवा०--“तुम भी गये थे क्या ?”? 

घीरा०--“वहां एक बड़ी ही सुन्दरों युवती रहती है ।”? 

भवानन्द्‌ कुछ भाश्चयमें पड़ गये, साथ ही कुछ डर भी गये 
बोले,--“यह केसी बातें कर रहे हो ?” 

धीरा०-“आपने उससे मुलाकात की थो न ?” 

भवा9-“फिर क्या हुआ ?7? 
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घीरा०-“आप उसपर अतिशय अनुरक्त हो रहे है |” 


भवाौ०--( कुछ सोचकर ) “धीरानन्द ! तुमने इतनी खोज- 
ढूढ़ किखलिये को? देखो, धीरानन्द ! तुमतजो कुछ कह 
रहे हो, सब सच हैं। पर यह तो कद्दो, यद बात तुम्हारे लिया 
ओर भो किसोको मालूम है ?” 

धीरा०--“ओर कोई नहीं जानता |” 

भवा०--'तब यदि में तुम्हारी जान ले लू, तो बदनामीले 
बच ज्ञा सकता हूं ।? 

. घीश०--/#हां” द 

भवा०-- तब आओ, इसी निजेनमें हम दोनों युद्ध करें । 
या तो में तुम्हें मारकर निष्कश्टक हो जाऊगा था तुम सुम्के 
मारकर प्रेरी सारी जलन मिठा दोगे | हथियार पास है ?” 

घीरा०---“है-खाली हाथ भरा कौन तुम्हारे साथ ऐसी बढ़ 
बढ़कर बातें करता ? यदि तुप् युद्ध ही करना चाहते हो, तो 
आओ, में अवश्य ही युद्ध करू'गा। एक सन्तानका दूसरे सं- 
वानसे विरोध करना अजुचित है, किन्तु आत्मरक्षाके लिये 
किलोखे"विरोध करना बुर नहीं है | पर में जो सब बाते' कहनेके 
लिये तुम्हें ढ॒ढ रहा था, उन्हें सुनकर लड़ते; तो ठीक था [” 

भवा०--“इजे ही क्‍या है? कह डालो |” 

भवाननदने तलवार निकालकर धीरानन्दके कन्घेपर रखी | 
धीरानन्द्‌ टससे मस न हुए | द 

घीरा०--“में यही कह रहा था कि तुम कब्याणीसे विवाद 
ब्केर छो [7 क्‍ 

.._ भवा--“वह कब्यांणी ही है, यह भो जानते हो ?” 

घीरा०--ां, तो तुम विवाह क्‍यों नहीं कर छेते १” 

भवा--“डखका खाम्मी मोजूद है ।” 

धीरा०--वेष्णवों में इस तरहका विवाद द्वोता है |” 
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भवा०--ऐेसा मु ड़े हुए सन्यासियों में होता है, सन्तानोंमें 
नहीं | सन्तानोंकी तो विवाह करना ही नहों चाहिये ।” 

धीरा०--“क्या सनातनधर्म छोड़ नहीं सकते ? तुम्हारे तो 
प्राण निकले जा रहे हें। छिः! छिः | यह क्या कर डाला ? 
मेरा कन्धा कट गया | 

सचमुच घोरानन्दके कन्घेसे खन जारी हो रहा था। 

भवा०--“तुम्त किस मतलरूबसे मुझे धमके विरुद्ध सलाह 
देने आये हो ? इसमें अवश्य ही तुम्हारा कोई सरूवाथ हैं |” 

घीरा०--“वह भी कहता हूं; पर जरा तलवार हटा लो, 
सब कुछ कह दुगा। इस सन्तानधमके मारे में तो हैरान हो 
गया। में तो अब इसे छोड़कर स्त्री-पुज्रके साथ दिन बितानेके 
लिये अधीर दो रहा हूं । में अब इसे छोड़ गा। परन्तु मेरा घर 
जाकर रहना भी मुश्किल है। सभी मुझे विद्रोही ऊानते हें। 
जहां घर जाऋर रहने लगा कि भट राजपुरुषगण आकर मेरा 
सिर उतार ले जायंगे। नहीं तो सन्तानगण ही मु विश्वास- 
धातक समभकर मार डाछे'गे। इसलिये में चाहता हूं कि तुफ्हे 
भी अपने ही रास्तेपर छे चछ'। 
.. भवा०--“क्यों ? मुझे ही क्‍यों ?” 

धीरा०--“यही तो असछ मतलबकोी बात है। सभी सन्तान- 
गण तुश्हारी आज्वा मानते हे। इन दिनों सत्यानन्द यहां हैं ही 
नहीं, तुम्हीं सबके सिरधरू हो। ठुम इस सेनाको केकर युद्ध 
करोगे, तो तुम्हारी जीत अवश्य होगी। युद्ध जय होनेपर तुम 
अपने ही नामसे राज्यस्थापन्र कर छेना | सेना तुम्हारे ब्श है 
ही । तुप्त राज़ा बनो, कव्याणी तुम्हारी पदरानी बने, में सुम्हारा- 
अनुचर बनकर ख्री पुत्रका सुह देखते हुए दिन विवाऊ' ओर 
तम्हें आशीर्बाद देता रह, यही मेरी इच्छा है। चाहे सम्तानधर्म 
अगाघध जञलमें डूब जाय, इसको मुफ्रे परवाह नहीं ।? 

यद्द खुन, भसवानन्दने घीरानन्द्क्के कन्धेपरसे तछबार हटा 


हक (हह (काटी हारी री । जी. 
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कटी टीन, न ७ मम मीन अर पी दमा ५ जमीन फीता. 


ली और बोले,--“धीरानन्द | तुम युद्ध करो। में तुम्ह मार 


 डालू'गा। मैं इन्द्रिपोंका दास होकर भले ही रहूं ; पर विश्वास- 


कि 
जज 


घातक होकर नहीं रह सकता । तुम मुर्दे विश्वासघातक बनने- 
की सलाह दे रहे हो ओर आप भी विश्वासघातक हो रहे हो, 
इसलिये तुम्हे' भार डालनेसे मुझे अ्रह्महत्याका पाप नहीं लगेगा । 
में तुम्हें! जरूर मार डाल गा।? 

बात पूरी होते न होते घीरानन्द्‌ बेतहाशा भाग चछा। भवा 
नन्‍दने डसका पीछा नहीं किया । वे कुछ देरतक अनमनेसे रहे 
पोछे उसे बहुत ढू ढ़ा; पर कहीं पता न छगा । द 
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मठमें न जाकर भवानन्द घने जडुछमें चले गये। उस ज्ञगल- 
में एक पुरानी इमारत भम्नावशेष अवस्थामें पड़ी थी। टूटों 
फटी ई'टोंके ढे रपर जड़ली छताए' और पोर्ध बहुतायतसे डउग 
गये थे। वहां असंख्य सर्प रहते थे | उस खंडहरके अन्दर कुछ 
साफ खुथधरी ओर साबित एक कोठरी थी। भवाननद वहीं 
जाकर बैठ गये ओर सोचने लगे । 

. घोर अंधेरी रात है। उसपर लम्बाचोड़ा ओर घना जड़ुल, 
जिसमें आदमीका पूत भी नहीं ओर वह वृश्च-छताओंके मारे 
ऐसा बीहड़ हो रहा है, कि बेचारे जड़ली पशु भी उसके अन्द्र 
जानेका रास्ता नहीं पाते। वह वन अतिविशाल जनशून्य, 
अन्धकार, उर्भेद्य ओर नीरच है। रह रहकर केबछ बाघका 
गरजना अथवा जंगली पशुओंंका भूख या डरसे तड़पना और 
चीत्कार सुनायी पड़ जाता है। कमी कभी किसी बड़े पश्षोक्रे 
पंख फड़फड़ानेका शब्द सुनाई देता है ओर कमी कभी आपसमें 


हद 
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एक दूसरेको मारनेवाले या खा जानेवाले जानवरोंकी दोड़-घप- 
का शब्द सुनाई देता है । उस निजञ्ञ न, अन्धकारपूर्ण खँडहरफमें 
अकेले भवानन्द्‌ बेठे हैं । उनके लिये पृथ्वी मानों रही नहीं गयी ! 
अथवा केवल डपादानमयी हो रही हे। उस निविड़ भ्न्धकारमें 
भवाननन्‍्द हथेलीपर लिर रखे सोच रहे हैं--वे ऐसी प्रगाढ़ चिंतामें 
निमम्न हो रहे हैं, कि न तो उनकी देह हिलती है, न जोर जोरसे 
सांस चलती है, न किसी बातका भय माल म होता है। वे 
मन-ही-मन कह रहे हैं,-“जो होनेवाला है, वह तो होकर ही 
रहेगा। में भागीरथीकी जलूतर'गके पास आकर भी छोटेसे 
हाथीके बच्चे की तरह इन्द्रियल्ोतमें डुब मरा, इसीका बड़ा सारी: 
दःख रहा। एक क्षणमें यह देद मिट्टीमें मिठ जा सकती है। 
देहका ध्यंस होते द्वी इन्द्रियोंका ध्वंस हो जायेगा। ऐिर में 
इम्द्रियोंके वशमें क्यों गया? मेरा मरना ही ठीक है। धार्म 
त्यागी कहलाकर जीता ! शाप राम | में तो अब मरू गीही ।” 

इसी समय ऊपरसे उढल बोल उठा | भवानन्द और जोरसे 
कह उठ --“ओहद ! यद्द केसा शब्द है! कानोंकोी ऐसा लगा, 
मानों यम सुर पुकार रदा है | में नहीं जानता, किसने यह शब्द 
किया, किसने पुरे पुकारा, किसने मुर्के यह उपदेश दिया, किसने 
मुझे मरनेको कहा | पुण्यमयी अनन्ते | तुम शब्द्मयी हो ; पर 
तुम्दारे शब्दका मम तो में खमक नहीं सकता | मुझे धममें मति 
ढो, पापसे दूर करो । हे शुरुदेव ! ऐला आशीवाोद करो, जिसमें 
घममें मेरी मति सबंदा बनी रहे । 

इसो समय उस भीषण चनमें अत्यन्त मधुर, गम्भीर और 
मरमभेदी मलुष्य-कण्ठ खुनाई पड़ा। मात्रों किसीने कहा,--“में 
आशीर्वाद करता हूं, कि तुम्हारी मति धम में अविचल भावसे 
बनी रहे ।” 

. भबानन्दके शरीरके रोंगटे खर्ड हो गये | यद्द क्या ? यह तो 


जा आआआ आआआआआा पा लक नल न 
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गुरुदेवका ही कण्ठ-धवर है ! बोले,-“महाराज्! आप कहाँ 
है? आइये, आकर इस दासको दर्शव दीजिये।” 

पर न तो किखीने दर्शान दिये, न उत्तर दिया। भवानन्दने 
बार बार पुकारा ; पर कोई न बोला। उन्होंने इधर उचर बहुत 
दू ढा; पर कहों किसीको न पाया। द 

रात बीती, प्रभात हुआ और प्रातःकालके सूर्य उद्ति होकर 
ज गली पेड़-पोधोंकी हरो-हरी पत्तियोंपर अपनी किरणें फैलाने 
लगे, तब भवानंन्द वहांसे चछकर मठमें पहुंचे। उस समय 
उनके कानोंमें “हरे मुरारे! हरे मुरारे!” की ध्वनि सुनाई 
पड़ी | सुनते ही वे पहचान गये कि यह सत्यानन्दका कण्ठघ्वर 
है। वे समझ गये, कि प्रश्न लोट आये हैं । 





के 6. 
 सातवा पारच्छद 
जीवानन्दके कुटीसे बाहर चले जानेपर शांति फिर सार'गी- 
की सुरीली ध्वनिके साथ अपना मीठा गछा मिलाकर गाते 
छगी-- द 
.... “प्रस्यपयोधिजञले घृतवानसि वेद॑ 
विहिंतवहित्रवरित्रमखेद्प । 
केशव ध्ृत मीन शरीर, द 
. जय जगदीश हरे ([” 
गोस्वामी जयदेव विरचित राग, ताछ, डययुक्त स्तोत्र; 
शान्तिदेवीके कण्ठले निकलकर उस अनन्त काननकी अनन्त 
नीरवतांको भेदकर वर्षाकालकी उमड़ी हुई नदीकी मलयानिलसे 
चञ्चल की हुई तरड्रोंके समान मधुर मालूम होने छगा, तब उसमे 
फिर गाया-- द 
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“निन्द्सि यज्ञविधेर्दहह श्रतिजातम, 
सदय हृदय दर्शित पशुघातमर, 
केशव धरत बुद्ध-शरीर, 
जय जगदीश दइरे 
. उसी समय बाहरखसे न जाने किसने मेध-गर्जन की तरह बड़े 
ही गम्मीर स्वरसे गाया--- 
“लेच्छनिवदनिधने कलयसि करवांलम्‌। 
धमकेतु॒मिव किमपि करालम्‌ ॥ 
केशव घत कछ्कि शरीर, 
जय जगदीश हरे !” 
शान्तिने भक्तिसावसे खिर भूकाकर सत्यानन्दके पेरोंकी 
धकछ्षि सिर चढ़ायी, बोलो--“अ्मो ! मेरे बढ़े भाग्य जो आज्ञ 
आपके चरणकमल् यहांतक आये। आज्ञा कीजिये मुझे क्‍या 
करना होगा |”? 
यह कह, फिर सारडोका सुर मिलाकर उसने गाया, 
“तब चरणप्रणाता वयमिति भावय, कुरु कुशल प्रणतेषु ।” 
खसत्यानन्दने कहा,--“देवि | तुम्हारी कुशछू ही होगी-?”? 
शान्ति०--“सो कसे भमद्दाराज्ञ ? आपकी भाज्ञा तो मेरे 
वैधव्पके हेतु है ।” 
खत्या०--“पहले में तुम्हें पहचावता नहीं था। बेटी! में 
रस्सीका जोर आजमाये बिना ही उसे खींच रहा था। तुम्हारा 
ज्ञान मुझसे कहीं बढ़ा हुआ है। अब तुम जो उपाय अच्छा 
खममो, करो । ज्ञीवानन्द्से यह मत कहना कि में सब कुछ जञाव 
गया हूं । तुम्हारे लिये वे अपनी जान बचानेकी चेष्टा. करेंगे !' 
अबतक वबचाते भी रहे हैं । बच, इसीसे मेरा काम हो जायगा ॥”” 
यह सुनते ही उन तीछ उत्फल लोचनोंमें. आषाद मासमें 
चमकनेवाली बिजलीकी तरह क्रोधासि पेदा हो आयी। शान्ति- 
ने कद्दा “यह क्या महाराज ! आप यह क्या कह रहे हैं ! 
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और मेरे स्वामी एकप्राण दो-शरीर हैं | अभी आपसे मेरी 
जो जो बातें हुई हैं, बह सब में उदसे कह दूगी। उन्हें मरना 
होगा तो वे मरे'गे ही; इसमें हज ही कोन-ला है? में भी तो 
उनके साथ-हो-साथ मरू'गी । उनके लिये स्वगका द्वार खुला 
है, वो क्‍या मेरे लिये बन्द हे १” 

ब्रह्मचारीने कहा--“में आजतक किसीसे हाश नहीं था। 
आज पहले पहल तुमसे हारा | मां ! में तुर्दारा पुत्र हूं । सन्‍्तान- 
पर दया करों, जीवानन्द्कों बचाओ, अपनी प्राणरक्षा करो, 
इसीसे मेरा कार्योद्धार हो जायगा ।” 


फिर विज्लों चमक डठी। शान्तिने कहा--“मेरे स्वामीका 
धर्म मेरे हाथमें है। उन्हें दूसरा कोन घमंसे हटा सकता है? 
इस लोकमें ख्रीके लिये पति देवता है; परन्तु परलोकमें धर्म ही 
सबका देवता है। मेरे लिये मेरे पति बड़े हैं, उनकी अपेक्षा 
मेरा धर्म बड़ा है; और उससे भी मेरे स्वामीका धर्म बड़ा हैं। 
अपना धर्म में जिस दिन चाहूं छोड़ सकती हूं, पर अपने स्वामी - 
का धर्म में केसे छोड़ा दूगी ? महाराज ! आपकी बात मानकर 
यदि मेरे स्वाप्ती प्राण देनेको तेयार हों, तो में उन्हें नहीं रोकू गी।” 


यह सुन ब्रह्मचारीने लम्बी सांस कछेकर कहा--माँ | इल 
कठोर त्रतमें बलिदान करना पड़ता है। हम सबको इसपर बलि 
हो जाना कड़ेगा. में मरूगा, जीवानन्द मरेंगे, भवानन्द मरेंगे, . 
सभी मरेगे। मां | मुझे तो ऐसा माल्यूम पड़ता हैं कि तुम भी 
मरोगी | किन्तु देखो, काम करके मरता अच्छा होता है। बिना 
काम किये मरना क्‍या अच्छा होगा ? में तो केवल जअन्मभूमिको 
ही मां समझता हूं; ओर झिसीको मैं मां नहीं कहता । क्योंकि 
इस सजल-सफल घरणीके सिवा हमारी ओर कोई माता हो हो 
नहीं सकती । उसके सित्रा मैंने आज़ केवल तुम्हींकी माँ कहकर 
पुकारा है। मां हो तो खनन्‍्तानकी मलाई करो। ऐसा काम 
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करो जिससे कार्योद्धार हो। जीवानन्दके प्राण बबाओ। अपनी 
सी पग्राणरक्षा करो ।?” 

यह कह सत्यातन्ड ४ हरे मुरारे मधुकटसारें? गाते हुए चड्े 
गये 


न कुचल त3५34. 20 म-ब तपिनन-िनननमन, 


आठवां परिच्छ द 


धीरे घोरे सन्‍्तान-सम्प्रदायवालॉमें यह संवाद फड गया, क्‍ि 
सत्यानन्द्‌ लोट आये हैं और उन्होंने सन्‍तानोंको कुछ आदेश 
देनेके लिये बुलाया है। बस, सब्तानोंके दुरु-के-दुल आकर इकई 
होने लगे। चांदनी रातमें, नदीकी रेतीली भूमिके पास घने जंग 
लमें, जहां आम, कटहल, ताड, इमली, पीपछ, बेल, व और 
सेमल आदिके हज़ारों वृश्ष लगे हुए थे, वहीं दूस हज्जा' खसनन्‍तात 
आकर जमा हुए। एक दूसरेके मुहसे खत्यानन्दके आनेकी 
बात सुनकर ये छोंग महा कोछाहरू करने रगे। खसत्याननद 
किस लिये ओर कहां गये हुए थे, यह खबको नहीं माठम था। 
अफवाह थी कि थे सन्‍तानोंके मंगलकी कामनासे हिम्रालपपर 
तपस्या करने गये हुए हैं । आज सभी आंपसमें इसको चर्चा 
कर रहे हैं कि-“मातलूप होता हे, महाराज़की तपस्पा सिद्ध हो 
गयो । अब राज्य हमारा हो ज्ञायगा ।? 
उस समर बड़ा शोरगुल मचा । कोई चिल्ला-चिल्लाऋर 
कहने लूगा--“मारो, मारो इन मुसलूमांनोंको ।” कोई कहने 
लगा--“जय, महाराजकी जय [” कोई “वन्देमातरम ”” गीत 
गाने लगा । कोई कहता--“भाई ! क्‍या कोई ऐला भी दिन 
आयेगा, जब हम तुच्छ बड़ालो भी रणक्षेत्रमें प्रा णत्याग करेंगे,” 


आठवां परिच्छेद १३० 
कोई कहता --“क्या वह दिन देखना भी नसीब होगा, कि हम 
मसजिदे गिशाकर उनपर राधामाधवकके मन्दिर उठायेंगे?” 
कोई कहता--“भाई ! कब बह दिन आयेगा, जब हम अपना घन 
आप हो भोगे गे ९?” 

दस हजार मनुष्यों के कएठ ले निकलछा छुआ कलरव, मनन्‍द 
मन्द हवाके वेगसे चलायमान वृक्षके पतोंके मरमर शब्द, बाल- 
मयी तरंगिणीका सुठु कछ-कछ शब्द, मीले आसमानके चन्द्र- 
तारे, स्वच्छ मेघोंके सपूह, हरी-भरी भूमिपर हरा-भरा कानन, 
नदीका स्वच्छ जल, उजले रगकी रेत, विकसित कुसुम-राशि 
ओर सबके चित्तकों प्रसन्न करनेबाला बीच-बीचमें होनेवाला 
धबन्देमातरम” गान--क्या ही मनोहर दुश्य था ! 

. ऐसे ही खम्य खत्यानन्द उल्ल खनन्‍तान-मण्डलीके बोचमें 
आ खड़े हुए। डप्त समय उन द्स हजार सम्तानोंके मस्तक 
कृक्षोंके बीचसे छन-छनकर आनेवाली बन्‍न्द्र-किरणोंके पडनेसे 
हरी-हरी घासोंचाली जमीनकी तरह मालप पड़ने रंगे। आंखों- 
में आंखूमरे, दोनों हाथ ऊपर उठाये सत्यानन्दने बड़े ऊचे स्व॒र- 
से कहा--“शंख, चक्र, गदा, पदुमधारी, वनमालठी, वकुण्ठनाथ, 
केशीसीहारक, मधुप्तुरनरकमद्‌ न, लोकपालक तुम्हारा मंगल 
करे । वे ही तुम्हारी भ्रुज्ञाभोंमें बल दें, मनमें भक्ति, घरममें मति 

| एक बार सब छोग प्रेमसे उनकी मद्िघिका गीत गाओ। यह 
खुनते ही हज़ांरों कण्ठोंसे उच्चस्व॒रमें यह संगीत निकल पड़ा । 

“अजय जगदीश हरे ! 
प्रढझय पयोधि जले धृतवानसि दें, 
विदितवहित्रचस्त्रिमखेद्म 
केशव घृत मीन शरीर, 
... जय जगदीश हरे !? 
फिर सबझो आशीर्वाद देते हुए सत्याननदने कहा--“लब्तान- 
गण ! आज में तुम छोगोंसे एक जरूरी बात कहना चाहता 
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टामस नामक एक विधर््ती दुषटने बहुतसे सनन्‍्तानोंकों मार डाला 
है। आज रातको तुप्र सब उसे सेनन्‍्य-समेत मारकर ढेर कर 
दो। जगदीश्वरकी यही आज्ञा है; बोलो, तुम्र लोग क्या 
कहते हो ?” 

भीषण हरि-ध्वनिसे सारा जडुल गूज़ उठा--“अभी मार 
कर ढेर कर दे गे | चलिये, बतलाइये, थे सब कहां हैं!” “मारो, 
मारो! अभी दुश्मनोंको मार गिराओ? इत्यादि शब्द दूरके 
पवषतोंमें प्रतिध्वनित होने लगे । 

तब सत्यानन्दने कहा--“इसके लिये हमलोगोंकों थोड़ा 
धैये रखना होगा। शत्र ओके पास तोपे हैं। जबतक बपने 
पास भी तोपें न हों, तबतक उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता। 
विशेषतया वे सब वीर-जातिके हैं। पद-चिहसे १७ तोपें आ 
रही हैं। उनके आ जानेपर हमलोग युद्ध-यात्रा करेंगे। यह 
देखो सवेर हो रहा है। चार घड़ी दिन चढ़ते-चढ़ते--भरे, यह 
क्या ?--धाय धाय॑ धाय॑।”? 

अकस्मात्‌ उस जंगलमें चारों ओरसे तोप छटनेकी आवाज़ 
आने लगीं। तोपे' अंगरेजॉकी थीं। जालमें फ'॑सी हुई. मछ- 
लियोंकी तरह कप्तान टामसने सनन्‍्तान-सम्प्रदायकों उन्च जडुलमें. 
घेरकर मार डालनेंका विचार किया था | 


किक सता परी पेरबरी “किनारे कक. 4कर पालन 





_नवां परिच्छेद 
.. +<काओ॥<22+न 
अगरेजोंकी तोप “घाय॑ धाय॑” करके गरज्ञ उठीं। चहद् शब्द 
उस विशाल काननको कंप्राता हुआ गूज उठा, नदीके किनारे 
किनारे चलकर वह धायं-घाय॑ शब्द दूरस्थ आकाश-प्रान्तसे 
टकरा उठा। नदीके उस पार दुरस्थ काननमें प्रवेशकर चही 
ध्वनि फिर “धाय॑ घाय॑ं! कर उठी | 
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सत्यानन्दने कहा--“तुम लोग जाकर देखो, कि ये किसकी 
तोप छूट रही हैं ।” यह खुन, कई व्यक्ति घोड़ेपए सवार हो, अज्ु- 
सन्धात करने चले; पर वे जंगलसे वाहर निकल कुछ ही दूर 
गये होंगे, कि उनपर सावनको धभाराकी तरह गोले बरसने लगे | 
बस, सबके सब घोड़े समेत वह्दीं ढेर हो गये । 
सत्यानन्दने दूर-ही-से यह द्वश्य देखा। उन्होंने कहा-- 
वृक्षकी ऊंची डालपर चढ़ कर देखना चाहिये, कि क्या 


बात है | 
उनके कहनेके पहलेसे ही जीवानन्द वृक्षपर चढ़कर स्वेरेको 


सूर्यकिरणोंका आनन्द ले रहे थे। वे ऊपर-ही-से चिह्लाकर 
बोले--“तोपें अगरेजञोंकी हैं ।” द 

सत्यानन्दने पूछा--“खब पेदल हैं या घुड़सवार १?” 

अदानन्द--“दोनों ही [? 

धत्या ० - ॥कतने हैं ?” 

जीवा०--“में कुछ अनुमान नहीं कर सकता । अभीतक वे 
लोग धीरे-धीरे जञगलकी आडसे बाहर निकलते ही जाते हैं । 

. खत्या०--“गोरे भी हैं या सब देशी ही सिपाही हं !” 

जीवा०--“गोरे भी हें ।? 

तब सत्यानन्दने जीवानन्द्से कहा--“अच्छा, तुम नोचें 
उतरो |” जीवानन्द पेंडसे नीचे उतर पड़े | 

सत्यानन्दने कहा--इस सप्तव द्ख हजार सनन्‍्तान यहाँ 
उपस्थित हैं। अब इनकी खसद्यायतासे तुम जो कुछ कर सको 
कर दिखाओो | आजके लि ये मेंने तुम्हें ही सेनापति बनाया ।” 

जीवानन्द हथियार बाँचे रूपककर एक घोड़ेपर सवार हो 
गये | उन्होंने एक बार आंखोंके इशारेसे नवीनानन्द गोस्वामीसे 
न जाने कोन-सी बात कहो, कोई इस इशारेकी न समझ सका | 
नवीनानन्दने सी इशारेसे ही उसका जवाब दिया, पर इस इशारे- 
को भी कोई न समर्क सका। केबल उन्हीं दोनों आदमियोंने 
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ही किन टी किली कह '+#ल '॥प- न 


अपने मन-ही-मन समर लिया, कि यहो देखादेखी शायद अन्तिम 
है, अब फिर इस जीवनमें देखादेखी न होगी। नवीतानन्दने 
अपनी दाहिनी श्लुज्ञा ऊपर उठाये हुण सबसे कहा--“भाइयो ! 
बस, अब इस समय केवछ 'जय जगदीश हरे! गाओ।” फिर 
क्या था ? एक साथ ही दूस हजार सनन्‍्तान झुरमें सुर मिलाये, 
नदी, कानन ओर आकाशको प्रतिध्चनित करते, तोपोंकी आवा- 
जको डुबाते हुए, हजारों भुज्ञायें ऊपर उठाये गाने छगेः-- 


“जय जगदीश हरे ! 
लेच्छनिवहनिधने कलूयसि करवालम्‌ ।” 


इली समय अंगरोेज़ोंकी तोपोंसे छूट-छुटकर गोले उस 
जंगलमें जमा हुए सन्तानोंपर पड़ने छगे। किसोका सिर डड़ 
गया, किसीकी बाँह कट गयी, किखलोीका कलेञ्ञा छिद गया-- 
लोग घरती चमने रंगे, पर तोमी किसीने गाना बन्द नहीं किया 
सभी 'जय जगदीश हरे !? गाते रहे । गोत समाप्त होनेपर सबके 
सब एक साथ हो चुप हो गये। वह घनघोर जड्भछ, वह नदीकी 
रेत, वह अनन्त निर्जन रुूथान एकबारगी निस्तब्ध हो गया, 
केबल वही तोपोंकी अत्यन्त भयानक गर्ज़न ओर दूरसे खुनायी 
पडनेवाली गोरोंके हथियारोंकी मनप्नाहट ओर पैरोंकी आहट 
झखुनायी देती थी । 

तब सत्यानन्दने उस गहरे सन्नाटेको तोड़ते हुए ऊँचे स्व॒रमें 
कहा--“जगतके स्वामी हरिने तुम छोगों पर कृपा की | बोलो, तो 
कितनी दूरपर हैं ?” 

ऊपरसे किसीने कहा--'इस जगलके बहुत ही पास | एक 
छोटेसे मेदानके उस पार ।” 
... सत्यानन्दने पूछा,--“तुम कोन हो ?” 

उपरसे ज्वाब मिला--“में हूं नवीनाननद।” तब सत्या- 
ननन्‍्दने कहा--४ तुम छोग दस हजार सनन्‍तान हो। तुम्हारो जय 
आज अवश्य होगी | बस ज्ञाओं, जाकर उनकी तोपें छीन लो | 
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यदद सुन, सबसे आगे घोड़ेपर सवार जीवानन्दने कहा-- 
“चलो, आओ |” कक 

बस, वे द्सों हजार सन्तान, कोई पेदुल ओर कोई घोड़े पर 
सवार हो, जीवानन्दके पीछे-पीछे चले | पेद्ल चलनेवालोंके कर 
पर बन्दुक, कप्ररमें तलवार ओर हाथमें धाला था | जंगलसे बाहर 
निकलते ही लगातार उनपर गोले बरसने छगे, जिससे थे छिन्न- 
मिन्न होने छगे | अनेक सनन्‍्तान तो बिना लड़े-सिड़ ही मारे 
गये | एकने जीवानन्द्से कहा--“जीवानन्द ! व्यर्थ इतने आद- 
मियोंकी जाने लेनेसे क्या लाम है ?? 

जीवानन्दने धमकर देखा कि भवानन्द हैं। जीवानन्दने 

7--तुम्हीं कहो, में क्या करूँ १४ 

भवा०--“जंगलके भीतर, पेड़ोंके झुरमुटमें छिपकर, हम 
अपनी जान भी बचा सकते हैं ओर बहुत देरतक युद्ध भी कर 
सकते हैं। नहीं तो खरप् मंदानमें विना तोपके ये सन्तान 
तोपोंके सामने घड़ीभर भी न ठहर सकेंगे ।” 

जीवा०--“तुम्हारा कहना बहुत ठीक है, पर प्रभुकी आज्ञा 
है कि तोपं छीन लो। इसलिये हमलोग तोपें छीननेके लिये 
अचश्य ही आगे बढ़ गे ।? द 

भवा०--“मछा किसका सामथ्य है, जो उनसे तोपें छीन 
लेगा ? खेर, यदि जाना ही है तो तुम चुपचाप बेठो। में ही 
जाता हूं ।” 

जीवा०-- नहीं भवाननन्‍्द! यह नहीं होनेका। आज मेरे 
मरनेक! दिन है ।” 

भवा०-- “नहीं, आज मेरे मरनेका दिन है|” 

जीवा--“मुझै तो प्रायश्वित्त करना है ।” 

भवा०--नहीं, नहीं, तुम्हें तो पाप छ भी नहीं गया, तुम्हारा 
प्रायश्चित्त केसा ? मेरा चित्त कलुषित है। मुर्े दी मरने दो। 
तुम रहो, में ज्ञाता हूं ।” 


शा आह आज क 
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जीवा०--“भवानन्द ! तुमने क्या पाप किया है, यह तो में 
नहीं जानता ; पर हाँ, इतना जानता हूं कि तुम्दारे जीते रहनेसे 
सन्तानोंका कारय सिद्ध हो ज्ञायगा | में चलता हूं ।? 

भवानन्द्‌ कुछ देर च एप रहे । अन्तमें बोले । “यदि मरनेका 
प्रयोजन होगा तो आज में हो मरू'गा, नहीं तो जिस दिन प्रयोजन 
होगा उसी दिन मरूगा। सत्युके लिये समय-कुलमयका विचार 
केसा ?” 

जीव[०--“ तब आओ, चले आओ ।” 

इसके बाद भवानन्द्‌ उसके आगे चले आये । उस समय 
ढेर-के-ढ र॒ गोले पड़झर । न्तानोंके सन्‍्यका संदार कर रहे थे | 
इससे लोग भागने लगे,कहाँ ओघे सीधे गिरने लगे, कहीं शत्र ओं 
के बन्दुकधारी सिपाहियोंने अपने अच्क निशानेसे ढेर-के-ढोर 7 
सनन्‍्तानोंकोी मारकर जपमीनमें गिरा दिया। इसी समय भवा- 
नन्‍्दने कहा--“अब तो सनन्‍्तानोंकों इस तरखुम्में कूदना दी पड़े गा । 
बोलो, भाइयो ! कोन-कोन कूदनेको तैयार हैं ? गाओ, वन्देमात- 
रम्‌ ।” उस समय ऊचे कण्ठसे मेघमल्लार रागमें सारे सन्तान 
तोपोंकी आवाजके तालपर “वन्देमातरम” गान गाने रूगे। 


8 
दसवा पारच्छद्‌ 
फ्रडल ईद 

वे दसों हज़ार सनन्‍्तान वसदिमातरम्‌ गान गाते, भालठे ऊपर 
उठाये हुए बड़ी तेजीके खाथ तोपोंके मोहडेंकी भोर चल पड़े । 
लगातार गोले बरसनेसे सनन्‍्तान-सलेना खंडखंड, विदीर्ण, ओर 
अत्यन्त विश्टद्ुुल्ल हो गयी, तोमी छोटी नहीं । उसी समय कप्तान 
टामसकी आज्ञके अनुसार लिपाहियोंका एक दल बन्दूकोंपर 
 सड्भीनें चढ़ाये सन्तानोंके दाहिनी ओरसे आकर उनपर टूट 
पड़ा | दोनों तरफसे हमला हो जानेके कारण सन्तानगण एक 
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वबारगी निराश हो गये । क्षण क्षणमें सेकड़ों सन्‍्तान नष्ट होने 
लरूगे। तब जीवानन्दने कहा--“मचानन्द | तुम्हारी हो बात ठीक 
थी। थब बेचारे वेष्णवोंका हार करवाना व्यथ है। चलो, हम 
' छोग धीरे-धीरे छोट चलें ।” रा 
. भवा ०--“अब कैसे छोट चलोगे ? इस समय तो जो पीछे 
फिरेगा वही जान गंवायेगा ।” 
.. जीवा०--“सामने और दाहिनी तरफसे हमला हो रहा है। 
बायीं तरफ कोई नहीं है। चलो, धोरे-घीरे घूमकर बायीं तरफ हो 
जायें ओर उधर-ही-से निकल भागें।” 
. भवा०--“मागकर कहां जाओगे १ उधर नदी है। वर्षाके 
'कारण बहुत उमड़ी हुई है। अगरेजोंके गोलेके डरसे भागकर तो 
'सन्तान-लेना नदीमें डू ब जायगी ।” हु 
. ज्ञीवा०--मुरे याद्‌ आता है कि डस नद्ोपर पुल बधा 
है।? ४ के पड द 
भवा०--“यदि्‌ डस पुल-परसे यह दस हजार सन्तान-सेना 
नदी पार करने रूगी, तो बड़ी भीड़ हो जायगी। शायद्‌ एकही 
'तोपमें, खारी सेना सहजमें ही विध्वंल कर दी जायगी।” 
जीवा०--“एक काम करो | थोड़ीसी खेना तुम अपने साथ 
रख छो | इस यु द्धमें तुमने जेसो हिम्मत और चतुराई दिखलाई 
है उससे मुर्े मालूम हो गया, कि ऐसा कोई काम नहीं, जो 
तुम न कर सको । तुम उन्हीं थोड़ेसे सन्‍्तानों के साथ सामनेसे 
हमला रोको | मैं तुम्हारी सेनाकी आड़में बाकी सन्तानोंकों पुछ 
पार करा ले आऊ गा | तुम्हारे साथके सेनिक तो जरूर ही मरंगे 
पर मेरे साथवाले अगर बच जाये, तो कोई ताजुब नहीं ।” 
.._ भवा०--“अच्छा, मैं ऐसा ही करता हूं।” 
.. बस भवानन्दने दो हज्ञार सन्तानोंके साथ एक बार फिर 
पवनदेमातरम! की गगनभेदी ध्वनि करते हुए बड़े बत्साहके 
खाथ अड्डरेज्ञोंके तोपखानेपर हमला किया | घोर युद्ध छिड़ गया 
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पर तोपोंके सामने बह छोटीसी सन्‍तान-लिना कबतक ठहरती ? 
जैसे किसान पक्के हुए घानके पोधोंको काद-काटकर बिछाता 
चला जाता है वेसे ही अक्ुरेजोंकी गोलन्दाज सेना उन्हें मार-$ 
मारकर गिराती चली गयी । 
इछी बीच जीवानन्द बाकी सन्तान सेन्यका मुँह थोड़ा फिर- 

ऋर दायीं ओरके जंगलकी ओर धघीरे-घीरे चले । कप्तान टामस- 
के एक सदकारी लेफ्टय्ट वाटसनने दूरसे ही देखा, कि सन्‍्तानों- 
का एक दल धीरे-धीरे भागा जा रहा है । यह देख, वे कुछ फोजी 
ओऔर कुछमामूली सिपाहियोंक्रे साथ जीवानन्दके पीछे दोड़े । 

कप्तान टामसने भी यह देख लिया। यह देखकर छि सनन्‍्ता- 
नोंका प्रधान भाग भागा जा रहा है, उन्होंने कप्तान "है! नामऋ 
अपने एक सहकारीसे कहा--में जबतक दो-चार रो सिपाहियों- 
को लेकर इन सामनेके छिन्नमिन्न विद्रोहियोंकोी नष्ट करनेमें छूगा 
हूँ तबतक तुम तोपों सौर बाकी सिपाहियोंकों साथ लेकर उन 
भागनेवालोंका पीछा करो | बायीं ओरसे लेफप्टरए्ट वाट्सन जा ही: 
रहा है, दाहिनी ओरसे तुम भी जा पहु'चो | देखो, आगे बढ़कर: 
तुम्हे! पुछका मेह बन्द कर देना होगा जिससे वे” लोग 
तीन भोरसे घिर जायें श्रोर जालमें फंखी हुई चिड़ियोंकी तरद 
मारे ज्ञा सके । वे सब बड़े तेज चलनेचाले देशी सिपादी हैं, 
भागनेमें बड़े होशियार होते हैं, इसलिये तुम उन्हे' सहज ही तन 
पकड़ सकोगे। घ॒मघुमाव रास्तेसे घुड़सवारोंकों पुलके मुद्दाने 
पर छे जाकर खड़ा कर दो, बस, फ़तद हो जायगो।” कप्तान 
है! मे ऐसा ही किया 

“अति दर्पे हता लड्भा ।” कप्तान दामसने सनन्‍्तानोंको अत्यन्त . 

तुच्छ समझ कर केवल दो सो पेदल सिपाही भवानन्दसे लड़नेके. 
लिये रखे ओर बाकी सबको 'हेके साथ रवाना कर दिया। चतुर 
भवानन्दने देखा कि अडुरेजोंकी तोपें हट गयीं ओर प्रायः सब 
सेनिक भी चले गये, अब जो थोड़े-बहुत रह गये हैं उन्हे' हम 
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सहज ही मार डालगे | बस, उन्होंने अपने बचे-खुर्चे घिपाहियोंको 
पुकारकर कहा, “दिलों ये जो थोड़ेसे दुश्मनके लिपाही बचे हैं 
उन्हें! मारकर ढेर कर दो, तो में जीवानन्दकी सहायतांकों चल 
। बोलो, एक बार प्रेमसे बोलो--“जय जगदीश, हरे!” यह 
सुनते ही वह थोड़ीपी खनन्‍्तान-सेना, 'जय जगदीश” का शोर 
मचातो दुई कप्तान टामसके ऊपर भूले बाघकों तरह टृट पड़ी 
उस आक्रमणकी उम्रता वे थोड़ेसे सिपाही और तिलड़े न सह 
सके, सबके सब नष्ट हो गये | भवानन्दने खय॑ं आगे बढ़कर कप्तान 
टामस के सिरके बाल पकड़ लिये। कप्तान अन्ततक प्राणपणसे 
छड़ता रहा। भवानन्दने कदा--“ऋकप्तान साहब ! में तुम्हे' नहीं 
मारू गा, क्योंकि अंगरेजोंसे हमारी कोई शत्र ता नहीं है। तुम 
* भला इन मुसत्मानोंकी सद्दायता करनेके लिये क्‍यों आये हो? 
जाओ, में तुम्हे' प्राणदान देता हूं, पर इस समय तो तुम हमारे 
नदी होकर रहोगे। भगवान अड़रेज्ञोंका भमछा करे, हमलोग 
तुम्दारे दोस्त हो हैं, दुश्मन नहीं।” 
यह सुन कप्तान टामसने भवानन्दको मारनेके लिये अपनी 
खुलो सज्जीन उठानी चाही, पर भवानन्दने डसे ऐसा शेरकी 
तरह अपने पंजेमें पकड़ रखा था कि वह सिर भो ने हिला 
सका । मवानन्दने गपने साथियोंसे कहा--“इसे बाँच छो।” 
यस, दो-तीन सन्‍्तानोंने आगे बढ़कर कप्तान टामखकों बाँछ 
डाला। मवानन्दने फहा--“इसे एक घोड़ेपर छादू लो ओर इस- 
को साथ लिये हुए जीवानन्दकी सहायताके छिये चलो? 
तब उन अव्यसंख्यक खन्‍्तानोंने कप्तान दामसकों एक 
गडेकी पीठपर छादू लिया ओर “बन्देमातरम” गीत गाते हुए 
वाट्सनकी खोजमें चल पड़े ।. 
उधर जीवानन्दकी सेनाके दिल टुट रहे थे ओर वह भागने 
का मार्ग दूँ ढ़ रही थी | ज्ञीवानन्द ओर धीरानन्दने उन्हे” समझा- 
बुमाकर रोक रखना चाहा, पर सबको भागनेसे न रोक सके 
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कितने ही मागकर आमके वर्गीचंमेंं जा छिपे। बाकी लोगोंको 
जीवानन्द ओर धघोरानन्द पुलकी ओर ले गये। पर वहां पहुंचते 
ही है ओर वाटसनने उन्हे दो तरफसे घेर लिया। अब जान 
कहां बचती है ! 


न्‍कनलधकतली पक. नतनगगिनिगटय िनननननह.. पाननाती हिलेननसकनक, 


के "७. 
ग्यारहवां परिच्छेद 
की ््च्ाप्टओ 7 
इसी समय टामसको तोप दाहिनी ओरसे भा पहुंचीं। तब 
तो सन्‍्तानोंकी सेना एकबार ही तितर-बितर हो गयी | किसीके 
बचनेकी कोई आशा न रही'। सन्‍्तानोंमेंसे जिसका जिधर सींग 
समाया, वह उधर ही भाग निकला | जोवानन्द ओर धीरानन्दने 
उन्हे' रोक रखनेके लिये बड़े-बड़े यत्न किये; पर न रोक सके | 
इलो समय बड़े ऊंचे स्वसखे आवाज आयी--“पुछपर चले 
जाओ, पुलपर चले ज्ञाओ, उस पार पहुंच जाओ, नहीं तो नदीमें 
डूब मरोगे | अंगरेजी सेनाकी ओर मुह किये हुए धीरे-धीरे 
पुछपर पहुंच जाओ”... डे 


जीवानन्दने छारों ओर दृष्टि दोड़ायी, तो सामने भवानन्द्‌ 
नजर आये | भवानन्दने कहा--“जोवानन्द, खबको पुलूपर छे 
जाओ, नहीं तो रक्षा नहीं है।” द 

तब धीरे-धीरे पीछेकी भोर हटती हुई सनन्‍्तान-सेना पुछ पार 
करने चली । पर ज्योंद्दी वे पुलपर पहुंचे, अंगरेज्ञोंने मौका पाकर 
तोपसे पुलको डड़ा देना शुरू किया। सन्‍तानोंका दक नष्ट 
होने लगा | भवानन्द्‌ जीवानन्द और घीरानन्द तीनों एकत्र हो 
गये, एक-एक तोपकी मारसे बहुतसे सन्‍्तानोंका संहार हो रहा 
 था। भवानन्दने कहा--“जीवानन्द, धीरानन्द, आशो, तलवारें 


चक्र 
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.. यह कह तीनों व्यक्ति तलवारें चमकाते हुए डस तोपके पास 
पहुंचे ओर गोलन्दाज सिपाहियोंकोी मार मार कर ढेर करने 
लगे। अन्य सनन्‍तानगण भी उनको मदंदकों आ पहुचें। तोप 
भवानन्द्के हाथमें चछी आयी । तोप कब्जेमें कर, मवानन्द उसके ' 
ऊपर चढ़ गये ओर तालो बजाते हुए बो ले--“बोलो वन्ददेभात सम [?? 
सब-के-सब “वन्दे मातरम” गाने रूगे। भवानन्दने कद्ा--“इस 
सोपको घुमाकर अब इन सबोंकी खबर लेनो चाहिये।” 

. यह छुनते ही सनन्‍्तानोंने तोपका मुह फैर दिया। फिर तो 
चह तोप उच्च नाद करती हुई वेष्णवोंके कानोंमें हरिनाम गूँ जाने 
लगी | उसकी बाढ़के सामने लिपादो ढेर होने छगे। भव्ञानन्दर 
उस तोपको चखींच खांचकर पुलके मु हपर ले आये ओर बोले-- 
“तुप्त दोनों कतारबन्दों करके सनन्‍तान-सेनाको पुलके उच्च पार छे 
जाओ मैं अक्रेछा द्वी इस व्यूह-द्वारको रक्षा करू गा | तोप चला- 
नेके लिये मेरे पास थोड़ेसे गोलन्दाज लिपाही छोड़ जाओ ।” 

.._बीख चुने हुए जवान भवाननन्‍्दके पास रह गये ओर असख्य 
'खन्तान-सेना पुल पारकर जोवानन्द्‌ और धीरानन्दके आज्ञा- 
ज्ुखार कतार बाँचे आगे बढ़ी | अकेले भवानन्द उन बीस जवानों - 
की सहायतासे, एक ही तोपसे बहुत सिपाहियोंको जहन्नुप- 
की राह दिखलाने छगे। पर यवन-सेना भी ज्वारके समय लगा- 
तार उठती हुई तरज्भोंके समान ही बढ़ती गयी ओर भवानन्दको 
चारों ओरसे घेरकर हैरान करने छूगी। वे उन तरंगोंमें पड़कर 
डूबने छगे | पर भवानन्द न तो थकनेवाले थे, न हारनेवाले--.. 
वे बड़े ही निडर थे । वे भी तोप दाग दाग कर कितने ही 
सलेनिकोंकी नष्ट करते चले गये । यवनगण आँधीसे डठती हुई 
तरडूरॉंकी तरह उनपर हमलां करने लगे; पर वे वीसों जवान 
पुलका मोहड़ा रोके ही रहे | वार-पर-वार होनेपर भी वे न हटे 
ओर यचन पुलपर न पहुंच सके | वे वीर मानों अजेय थो। 
उनका जीवन मानों अपर था । इस अवसरमें दुल-फे-दुल सन्तान 
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उसपर पहुंच गये | थोड़ी देरमें सारी सन्‍तान सेना -पुल पार कर 
जाती: पर इसी समय न जाने किधरसे नयी नयी तोपें गरज 
उठों | भरररर घायकी आवाज होने छगी | दोनों ही दल थोड़ी 
देर हाथ रोककर देखने लगे, कि ये तोपे कहाँसे दागी जा रही 
हैं। उन्होंने देखा, कि ज॑ंगलके भीतरसे कितने हो देशी सिपाहो 
तोपे दागते हुए चले आ रहे हैं। जंगलसे निकलकर सत्रह बड़ी- 
बड़ो तोप एक साथ ही है साहबके दलूपर आग बरखाने लगों। 
घोर शब्दसे जंगल और पहाड़ गू ज उठे । खारा दिन लड़ते-छड़ते 
थको हुई यवनसखेना प्राणोंके मयसे काँध उठी । उस अश्नविषषांके 
आगे तिलड़, मुसलमान और हिन्दुस्तानी खिपादी सभी भागने 
लगे | केवल दो-चार गोरे खड़े-खड़े जरू रहे थे । 

सवानन्द तमाशा देख रहे थ। उन्होंने कहा--“भाशयो ! 
देखो, वे चींटोकटे भागे जा रहे हैं | चलो, एकबार ही उनपर हट 
पड़ो ।” तब चोटियोंके दुलकी तरह कतार बाँघे हुई सन्तानसेना 
नये उत्साइसे पुलके इस पार आकर यवनोंपर आक्रमण 
करने लगी | वह अकस्मात्‌ यवनोंपर टुट पड़ी । उन बेचारोंको 
युद्ध करनेका मौका ही न मिला । जेसे गड़गकी तरजूः पव्वेताकार 
मतवाले हाथीको बहा ले जाती हैं, वेसे ही सन्‍्तानगण यवनोंको 
बहा ले चले । सुसलमानोंने देखा कि पीछे तो भवानन्दकी 
पेंदल सेना है भोर सामने महेन्द्रकी बड़ी-बडी तोपे' गरज रहो हैं । 

अब तो है साहबने देखा कि सर्वेनाश उपस्थित है। उनकी 
सारी सुध्र-बुध जाती रही--बल, चीये, साहस, कोश, शिक्षा, 
अभिमान-सबका दिवाला निकल गया । सारी फोशदारो, बाद- 
शाही, अंगरेजी, देशी, विलायतो, काछी ओर गोरी सेना गिर गिर 
कर जमीन चमने लगी । विधर्मियोंका दल भाग चला। जीवा- 
नन्‍्द ओर घधीरानन्द 'मार मार” करते हुए विधर्मी सेनाके पीछे 
दोड़ पड़े । सनन्‍्तानोंने उनकी कुल तोपें छीत लीं। बहुतसे अंग- 
रेज़ भोर देशी सिपाददी मारे गये । सवनाश समीप भाया देख, 
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कप्तान हे ओर वाटसनने सवाननन्‍्दके .पास कहला सेजा--“हम 
खब तुम्हारे केदी हैं, अब हमारी जानें छोड़ दो।” जीवानन्दने 
भवानन्दके मु हकी ओर देखा । भवाननन्‍्दने मन-ही-मन कहा-- 
“नहीं, यह तो नहीं होगा । आज तो में मरनेके लिये तेयार 
हूं!” यही सोचकर भवानन्द ऊपरको द्ाथ डठाये, हरि-हरि कहते 
हुए बोले--“मारो ! मारो इन दुष्टोंकी ।” ः 

अब तो एक भी प्राणी जीता न बचा । केवछ २०।३० गोरे 
सिपाहो एंक जगह इकट्रे होकर मन-दी-मन आत्मसमपेण 
करनेका निश्चय कर, जानपर खेलकर रूड़ रहे थे। जीवानन्दने 
कहा--“भवानन्द ! हमारी तो जय हो चुकी, अब लड़नेका कोई 
काम नहीं है | इन दो-चार व्यक्तियोंको छोड़कर ओर कोई जीता 
नहीं रहा । इनको प्राणदान दे दो ओर घर लछोट चलो |” 

भवानन्दने कद्दा,--“एकको भी जोता छोड़कर भवानन्द्‌ 
नहों लोट सकता | जीवानन्द ! में तुम्हारी सोमन्ध खाकर 
कहता हूं, तुम अछग दटकर खड़े हो जाओ ओर तमाशा देखो । 
में अकेला ही इन बचे अंगरेजोंकी मार गिराता हूं ।” 

कप्तान टामस घोड़ेकी पीठपर बंधा था। भवानन्दने हुक्म 
दिया--“डसे मेरे सामने ले आओ | पहले उसीको जान लू'गा; 
फिर में तो मरू गा ही ।” 

कप्तान टामस बंगला अच्छी तरह सममूता था। उसने यह 
बात सुनलछलकार कर उन अंगरेज़ सिपाहियोंसे कहा--“भाई 
अगरेजो! में तो मरता ही हूं; पर तुम लोग इग्लेण्डके प्राचीन 
यशकी रक्षा करना में तुम्हें इसामसोहकी सोगन्ध देकर कहता 
हू कि पहले मुझे मारकर तब इन विद्रोहियोंकी मारना |” क्‍ 

इसी समय दायेंखे एक पिस्तोल छूटी। एक आइरिशने 
कप्तान टामसको लक्ष्यकर यह गोली छोड़ी थी। ग्रोली कप्तान 
टाम पके सिरमें लगी। उसके प्राण निकछ गये। सवाननदने ज़ोर- 
से चिहल्लाकर कहा--“मिरा ब्रह्मासत्र व्यर्थ चछा गया | अब कौन 
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अत न्‍रीपला नही .लि दी फाी- कला क कर री. हक, 


ऐसा अज न, भीम, नकुल गौर सहरेव है, जो इस सप्रय मेरो 
रक्षा कर सके ? यदह्द देखो, चटीले शेरश्की तरह सब गोरे मेरे 
ऊपर 2 रहे हैं। में तो मरनेके लिये आया ही हूं | अब बतलाओ 
कोौत कोन सन्‍्तान मेरे साथ मरना चाहते हैं ।” 

सब ने पहले घोरानन्द आगे आये | इसके वाद जीवानन्द । 
खाथ ही दस, फिर पन्द्रह, फिर बीस ओर अन्‍्तें ५० सनन्‍्तान 
आकर वहीं इकई हो गये। भवानन्दने धीरानन्दको देशकर 
कहा--“तुम भी क्या हमारे ही साथ मरने आये हो ?” 

घीरा--“क्यों ? मरनेम भी किसीका इजारा है ?” यह कहते 
हुए घीरानन्दने एक अंगरेजकों घायल किया ।? 

भवा०--“नहीं, नहीं, मेरे कहनेका मतरूब यह है कि तुम्त 
ता स्त्री पुत्रका मुह देखते हुए खुबसे दिन बिताना चाहते थे 7. 

घीरा०--“कलवाली बातका इशारा कर रहे हो ? क्या अब 
भी तुम्हारी समभमें कुछ न आया ?” यह कहते ऋहते-धीरानन्द 
ने उस घायल गीरेको मार गिराया |” 

भवा०--“नहों--? 

बात पूरी भी न होने पायी थी, कि एक गोरेने भवालन्दका 
दादिना हाथ काट डाछा। द 

घीरा०--“मेरी क्‍या मजाल, जो में तुम्हारे जैसे पवित्रात्मासे 
वैसी बाते' कहता ? में तो डलस समय सत्यानन्द्का जासस बन- 
कर गया हुआ था 7? 

भवा०--“यह्‌ क्‍या? क्‍या महाराज मेरे ऊपर सन्देह 
करते हें ?” 

उस समय भवानन्द एक द्वी हाथसे लड़ रहे थे। धीरानन्दने- 
उसकी रक्षा करते हुए कहा--“कब्याणीके साथ तुम्हारी जो- 
जो बाते हुई थीं, वे सब महाराजने अपने कानों सुन ली थीं ।” 

भवा०--“सो कंसे ?” 

धीरा०--वे स्वयं वहां गये थे | देखो, सावधान हो जामो 


किक 
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इसी समय एक गोरेने भवानन्द्पर हमला किया, जिसका जवाब 
उन्होंने हमलेसे दिया। 
... धीरानन्द कहते गये--“थे कब्याणोकों गीता पढ़ा रहे थे 
उसी समय तुम वहाँ पहुंचें। देखो, सावधान [”---सवानन्दको 
बायीं शुज्रा भी कटकर गिर पड़ी 

भवा०--“अच्छा, उनको मेरे मरनेका हार सुनाते हुए कह 
देना कि में अविश्वासी नहीं हूं ।” 

आंखोंमें आंसू भरकर घोरानन्द युद्ध करते-करते बोले-- 

“धो तो वे ही समऊे। कलर उन्होंने ज्ञो आशीर्वाद किया 
था उसे याद करो | उन्होंने मुझसे कह रखा था कि आज भव 
नन्‍्द मरेगा, तुम उसके पास ही रहना ओर उससे मरते समय 
कद देना कि मेरे आशीवाोइसे उद्ले मरनेके बाद वेकुण्ठवास 
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भवानन्दने कहा--“सनन्‍्तानों की जय हो।, भाई ! मरते 
समय एक बार वन्देपातग्म्‌ः गान तो मुझे खुनां दो । 
... उसी सम्रय धघीरानन्दके भाज्ञानु लार सप्ती युद्धोन्‍्मद् सन्‍्तान 
ललकछके साथ (वन्देमातरम' गाने लगे । इससे उनकी आुजा 
ओंमें ठुगुना बल आ गया। डस मयडुर मुहत्त में ही बाको बचे 

ए गोरे भी मारे गये। खारी युद्धभूमिपर सन्नाटा छा गया। 

उसी मुहत्त में मवानन्दने भी मु'दसे 'वन्देमातरम्‌” गाते ओर 
मन-ही-मन विष्णु भगवानके चरण-कमलोंका ध्यान करते हुए 
परलोककी यात्रा की 

हाय रेर्मणी रूप लावण्य | इस संखारमें सबसे बढ़कर 
तुझे ही घिक्कार है ! ४ है ६ | 


अमन करत, #रनी, कली पल जननी जनम आलम. 
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लड़ाई जीतने के बाद सारे त्रिजयी बोर, अजय नदीके किनारे 
चारों ओरखसे सत्यानन्दको घेरे हुए, तरह तरहकों खुशियां मनाने 
लगे। केवल सन्यानन्दको ही सुख नहीं था। वे भवाननन्‍्दके 
लिये दुश्खी द्वो रहे थे । 
अबतक तो वेष्णवोंके पास लड़ाईके अधिक बाजे नहीं थे, 
पर इस समय न जाने कहांसे हज़ारों ढोल, दमामे, शहनाई, 
भेरी, तुरद्दी, लिंघे आदि बाजे आ पहुँचे। जय-सखूचक वाद्योंकी 
ध्वनिसे सभी जड़लछ, नदियां ओर पहाड:गू'ज उठे | इस प्रकार 
बड़ी देरतक सनन्‍्तानोंने तरह तरहसे खशियाँ मनायीं । इसके 
बाद सत्यानन्दने कहा--“आज जगदीश्वरने बड़ी कृपा की जो 
सनातनघमंकी जय हुई ; परन्तु|भमी एक काम बाकी रह गया 
है। जो हमारे साथ खशियाँ न मना सके ओर हमें यह खशोीका 
दिन दिखलानेके लिये जानोंपर खेल गये, उन्हें भूल जा नेसे काम 
नहीं चछेगा। जिन्होंने रणक्षेत्रमें प्राण गंवाये हें, चलो, अब 
हम उन लोगोंका शव-संस्कार कर | विशेषकर, जिस मद्ठात्माने 
हमें इस लड्ठाईमें जिताकर अपने प्राण दे दिये हैं, उस भवानंदका 
संस्कार खब धमधामसे करें ।” 
यह खझुनते द्वी सन्‍्तानोंका दूर “चन्देमातरम” कद्दता हुआ मरे 
हुए वीरोंका संस्कार करने चछा। सब लोग दरिनाम लेते हुए 
बहुत सी चन्दनकी लकड़ियाँ बटोर लाये ओर भवानन्दकी चिता 
रख उसीपर उन्हें सुछठा, आग लगाकर चारों मोरसे चिताकफो 
घेरे हुए हरे मुरारे' गाने लगे। ये लोग विष्णु-भक्त थे--वेष्णच- 
सम्प्रदाय--भक्त न थे, इसीलिये इनमें दाह कम होता था | 
उल्कके बाद जंगलमें फेवछ खत्यानन्द, जीवानन्द, महेन्द्र, 
नवीनानन्द ओर धीरानन्द ही रह गये। पांचों व्यक्ति एकांतमें 
. बेठे सलाह करने छगे। 
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खत्यानन्दने कहा--“इतने दिनॉतक हम-छोग जिस ब्तके 
लिये अपना सब कमें-धर्म ओर सुख-आराम छोड़ बेठे थे, वह 
पूरा हो गया । अब यहाँ यवन-सेनाका ताम-निशान भी न रहा, 
जो बाकी बचे हैं थे एक क्षण भो हमारे सामने न ठहर सकगे | 
अब तुम लछोगोंकी क्या राय है १”? 

जीवानन्दने कहा--“अब यहाँसे चलेंकर हमें राज्धानीपर 
अधिकार जंमाना चाहिये ।” 

. सत्या०--“मेरी भी यही राय है।” 

घीरा०--“पर आपके सिपाही कहां हैं ?” 

जीवा०--“क्यों ? यहीं तो हैं।” 

धीरा०--“कहां हैं ? कोई नज़र भो आता है ?” 

जीवा०--“खब लोग जहां-तहां विश्वाम कर रहे हैं। डड्ढा 
बज़ाते दी सब इकट्टू हो ज्ञायगे।” 

छीरा०--“एकका भी पता नहीं लगेगा (? 

सत्या ०--“'क्यों ?” | 

धीरा०--“खब लूटपाट करने चले गये हैं। दस समय 
गांवोंकी रक्षाका कोई प्रबन्ध नहीं है। मुसलप्रानोंके गांवों ओर 
शेशम्की कोठियोंकों लटपाटकर सबके सब घर चले जायेगे | 
इस समय आप फ्रिसीको नहीं पायेंगे। में खोज्न ढढकर 
बंठा हू ।* द 
.' खत्पानन्द उदाख होकर बोले--“ज्ो द्वो, अब तो यह. खारा 
घरदेश हमारी मुट्दोमें आ गया । अब यदां ओर कोई ऐसा नहीं 
जो हमारे विरुद्ध उठ खड़ा हो; इसलिये तुम लोग वीरभूमिमें 
सनन्‍्तानराज्यका फरडा खड़ा करो , प्रजासे कर वसूल करो ओर 
नगरपर अधिकार करनेके लिये सेनाका संग्रद करते रदो। हिंद 
ओंका राज्य हुआ है, यह खुनते ही बहुतसे लेनिक हमारे भंडेके 
नीचे चले आयगे।” 

तब जीवानन्द आदि सब लोगोंने सत्यानन्दको प्रणाम कर 


अडटफिजी जल भिनरीिजमी%ट 5, 
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का 


कहा--“हम सब आपको प्रणाम छरते हैं। मदह्ाराज्ाधिराज 
यदि आपकी आज्ञा हो, तो क हिये, हमलछोग इसी जड़लमें आपका 
सिंहासन स्थापित कर ।” 

सत्यानन्दने जीवनमें आज पहली ही बार क्रोध प्रकाश किया 
था। बोले--“क्या तुमलोग मुझे भी ढोंगी साधु समभते हो ? 
हमलोग राजा नहीं-खंन्याली हैं। इस समय इस देशके राज़ा 
स्वयं भगवान वेकुरएठनाथ हैं। नगरपर अधिकार हो जानेपर 
तुम लोग जिसे चाहन! उले राजमुकुट पहना देनापर यह निश्वय 
सममभ रखो, कि में इस ब्रह्मचर्याश्पकों छोड़कर ओर बक्िलो 
आश्रमको नहीं स्वीकार कर सकता | जाओ, अपना-अपना काम 
देखो ।” 

.. यह खुन, वे चारों आदमी ब्रह्मचारोको प्रणामकर उठ खड़े 
हुए। तब ओरोंकी नव्र बचाकर सत्यानन्दने महेन्द्रकों ठहरनेक्रा 
इशारा किया । अन्य तीनों व्यक्ति तो चले गये, महेन्द्र रह गये। 
तब खत्यानरदने महेन्द्रसे कहा--“तुप्र खबने विष्णु-मण्डपमें 
शपथ करके सब्तानत्र्म अहण किया था । भवानन्द और जीवा- 

द, दोनने ही अपनो प्रतिज्ञा भड़ कर डालो । भवानर्दने तो 
अपने कहे मुताबिक अपने पापका प्रायश्वित्त कर डाला, अब 
मुझे डर है, कि कहीं जीवानन्द भो प्रायश्चित्त करनेके लिये अपने 
प्राण न दे डाले, पर मु एक ही बातका भरो ता है, जिससे 
वह अप्ी नहीं मर सकता। वह बात एकदम गुप्त है। अकेले 
तुमने द्वी अपनी प्रतिज्ञा पूरो तरद नियाह्दी है। श्रब तो संता- 
नोंका काम हो गया । प्रतिज्ञा तो उच्ची दिनितकके लिये थी 
जबतक सनन्‍्तानोंका काम न हो जाता । अब कार्योद्धार दो गया. 
हे, इसलिये में चाहता हूं कि तुम फिरसे ग्रहरूथ बन ज्ञाओं ।” 

महेन्द्रकी आंखोंसे लगातार आंसू चलने छगे। वे बोले-- 
“परहाराज ! अब में किसको लेकर फिरसे ग्रहरुथ बन ? स्त्रीने 
प्राण दे ही दिये, कन्याका कुछ पता ही नहीं, कि किघर गयी। 
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अब में उसे कहांसे ढ 'ह काऊ' ? आपने कहा था, कि वह जीती 
है, इसीसे इतना भी आनता हूं । ओर कुछ मुझे नहीं मालम । 

तब सत्यानन्दने नवीनानन्द्को बुलाकर महँन्द्रसले कहा-- 
“देखो, इनका नाम नवोनानन्द्‌ गोस्वामी है। ये बड़े ही पवि- 
त्रात्मा हैं ओर मेरे प्रिय शिष्य हैं । ये ही तुम्हें तुम्हारी कन्याका 
पता बता देंगे।” यह कद सत्यानन्दने शान्तिको इशारेसे कुछ 
कहा । उस इशारेकी समझकर शांति वहांसे जाने लगी । यह 
देख, महेन्द्रने कहा--“अब तुमसे कहां देखादेखी होगी १” 

शांतिने कहा--“मेरे आश्रममें चलिये।” यह कह, शान्ति 
आगे-भागे चली । महेन्द्र भी ब्रह्मचारीके पेर छू, बिदा मांग 
शान्तिके पीछे-पीछे चलकर उसके आश्रममें पहुंचें। उस समय 
रात बहुत बीत गयो थी ; तोमी शान्ति सोने न जाकर नगरको 
ओर चल पड़ी । 

सबके चले जानेपर त्रह्मचारी भूमिमें माथा ठेके हुए मन-ही 
मन जगदीश्वरका ध्यान करने छगे | क्रमसे सवेरा होनेकी आ 
गया। इसी समय न जाने किलने आकर उनका सिर छुकर 
कहा-- “में आ गया [” क्‍ 

ब्रह्मचारी उठ खड़े हुए ओर चकपकाये हुए बड़ी घबराहअके 
साथ .बोले--“आप भा गये ? क्‍यों ? किस लिये १” 

आनेवालेने कहा,--“दिन पूरे हो गये ।” 

ब्रह्मचारीने कहा,-“प्रभो, आज तो क्षमा कीजिये । आगामी 
माघी पूर्णिमाके दिन में आपकी आज्ञाका पालन करू गा। 
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डस 'शरातको वह प्रदेश हरिध्चनिसे भर गया। सन्‍्तानोंके 
इूल- के-दलछ जहाँ-तहां ऊचे स्वरसे वन्देमातरम! या “जगदीश 
हरे !! गाते हुए घूमते दिखाई देने छगे। कोई श॒त्र सेनाका असूत्र, 
फोई वर्र छीनने लूगा। कोई मरे हुए श्र ओंकी लाशोंकों पेरसे 
'ठुकराते और तरह-तरहके उपद्रव मचाते थे। कोई गांवकी 
तरफ़ ओर कोई नगरकी तरफ़ चले जाते ओर राही या ग्रहरूथ- 
को पकड़कर कहते--“बोलो वन्देमातरम्‌ ! नहीं कहोगे, तो हम 
तुम्हें अभी मारकर फेक दे गे ।” कोई हलूवाईको दुकान लूटकर 
खा रहा है तो कोई ग्वालेके घर जा सींकेले दहीकी मदकी उतार 
'दहीमें मुंह लगा रहा है । कोई कदहता--“भरे,बजके ग्वाले तो आ 
गये ; पर ग्वालिने कहाँ हैं ?” उसी एक रातभरमें गाँव- 
गाँवमें, नगर-नगरमें घोर कोलाहछ मच गया। सबोंने कहा,-- 
“मुसलमान हार गये, हिन्दुओंका राज्य पुनः हो गया। अब क्या 
है ? अब सब छोग प्रेमले एकबार श्रोरामचन्द्रकी जय बोलो ।” 
अब तो गाँववाले मुसलमानोंको देखते ही मारनेको दौड़ने छगे। 
कोई-कोई तो डखी रातकों म्‌ सलमानोंकी बस्तरीमें घुस उनके 
चरोंमें आग लगाकर उनको चीज ट्यूटने-खसतोटने छगे | बहुतसे 
सुखलपान मार गये, बहुतोंने दाढ़ी मं ड़वा, देहमें रामरज पोत, 
रामका नाम लेना शुरू कर दिया। पूछनेपर वे कट कह उठते, 
कि भाई! में तो हिन्दू हैँ । ्््ि द 
. दूलके दुल डरे हुए मुसलमान नगरकी ओर भाग चले। 
चारों ओर राज्यके नोकर दौड़-धूप करने छगे। बचे-बचाये 
सिपाही सुसज्जित होकर नगरकी रक्षाके लिये आ इकट्ठे हुए । 
राजधानीके किलेकी घाटियों ओर खाह्योंके द्रवाज्ञोंपर हथियार 


१५८ आनन्द मठ 





बन्द सिपाही बड़ी सावधानीसे पहरा देने ढगे। सब लोग 
रात-रातभर जागे जागे रहते ओर प्रत्येक क्षण आगन्तुक विप- 
सिकी सम्मावनाले कांपते रहते । हिन्दू छोग कहने रंगे-- 
“आये', संन्धयासी बाबा छोग आये' तो सही--मां दुर्गा कर, चह 
दिन शीघ्र देखना नसीब हो ।” मसलमान कहने रूगे-“प्रा खदा ! 
इतने दिनों बाद क्‍या आज कुरानशरोफ झूठा हो गया ?दम पांच 
वक्त नप्नाज़ पढ़ते हैं, तोमी इन माधेमें चन्दन छगानेवाले हिन्दु 
ओंको न हरा सके। दुनियामें किसी बातका भरोसा नहीं है |” 

इसी तरह किसीने रोते हुए ओर किसीने हंसते हुए वह रात 
बड़ी घवराहटके साथ बितायी। 

यह सब बातें कव्याणोके कानों में भी पड़ीं ; क्‍योंकि यद्द बातें 

तो इस रूमयतक ओरत, मद, बच्चे सबके कानोतक पहुंच चुकी 
थीं। कव्याणीने मन-ही-मन कहा--जय जगदीश्वर ! आज 
तुम्दारा काये सम्पूर्ण हो गया | अब आज ही में अपने रुवामीको. 
देखने जाऊ गी। हे मचुसूदन ! आज़ तुम मेरे सहायक बनो |”? 

अधिक रात बीतनेपर कव्याणी शय्या छोड़कर उठी ओर 
चपयाप खिड़की खोलकर देखने रूगी | जब उसने कहीं किसीकों 
न देखा, तब चपकेसे घीरे घीरे गोरी देवीके मकानके बाहर 
आयी, उसने मन-ही-मन इृष्टदेवताकी याद कर कहा,“-“प्रभो ! 
ऐसा करना, जिसमें पदचचिह् पहुंचकर में उन्हें देख सकू' ।” 

कव्याणी मगरके द्वारके पाल आ पहुंची । वहां पहरेवालेने 
 पूछा--“कौन जा रहा है ?” कल्याणीने हरते-डरते कहा--“में 
स्‍त्री हं।” पहरेचालेने कहा--“ज्ञानेका हुक्म नहों है ।” बात 
दफादारके कानमें पड़ी ; उसने कहा--“बाहर जानेझी मनाई 
नहीं है, भीतर जानेको रोक है |” यह छुन, पदरेवालेने कठयाणी- ' 
से कद्दा,--“जाओ माई | चले जाभो, बाहर जानेकी मनाई नहीं 
.. है। पर आजकी रात बड़ी आफ़तकी है। न मालम 
... माता! रास्तेमें क्‍या हो जाय | कोन जाने, कहों तुम्हें डाकुओंके. 
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हाथमें पड ज्ञाना पड़े या गड ढेमें गिरकर प्राण गंवाने पड़े । 
आज्ञकी रात तो माईजी ! तुम कहीं न जाओ ।” 

कटयाणीने कहा,--“बाबा ! में मिखारिन हू' । मेरे पास फटी 
कोडी भी नहीं है | डाकू मुझसे कुछ न बोलेगे।” 

पदरेवालेने कहा--“माँ ! अभी तुम्हारी नयी उम्र है। 

भरी जवानी है। दुनियामें इससे बढ़कर धन-दोलत कुछ भीः 
नहीं है । इसके डाकू तो हम भी हो जा सकते हैं ।” कव्याणीने 
देखा कि यह तो बड़ी विपद्‌ आयी ! इससे बिना कुछ कहे-सुने, 
चुपचाप वहांसे दबे पांचों खिसक पड़ी । पदरेवालेने देखा, कि 
उसकी माईजीने तो उसकी दिल्ुगीका मतलब ही नहीं समभ्धा | 
इससे उसके दिलिको बड़ी चोट पहुँची । दुःख भ्ुलानेके लिये 
उसने गांजिका दम लगाया ओर राग फिंफौटी खम्माचमें खोरी 
मियाँका टप्पा गाना शुरू किया। कल्याणी चली गयी | 

उस्त रातको रास्तेमें दुछ-के-दल पथिक नज़र था रहे थे। 
कोई “मारो मारो! कह रहा था, कोई 'सागो भागो! के नारे 
बुलन्द कर रहा था। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। जो 
जिसे रेख पाता, वह उसीकों पकड़ने दोड़ता था। कव्याणी 
बड़े चकरेमें पड़ी | एक तो राह नहीं माठम, दूसरे, किसीसे कुछ 
पूछने लायक भी नहीं ; क्योंकि सभी लड़नेको ही तेयार नज़र 
आते थे। वह छुछ-छिपकर अंधेरेमें रास्ता चलने रगी ; पर 
हज़ार छिप-छिपकर चलनेपर भी वह एक अत्यन्त उद्धत 
विद्रोही-दलके हाथमें पड़ ही गयी । वे खूब शोर-गुर मचाते 

ले पकड़नेकी छपके। कद्याणी दम खसाथे हुए भाग चढी 

ओर जडुलके भीतर घुस गयी। . वहांतक एक दो डाकुओंने 
उसका पीछा किया। एकने उसका आंचल पकड़कर कहा-- 
“अब कहो, प्यारी |!” इसी समय अकस्मातू किसोने पीछेसे 
आकर डस दुष्टको एक छाठी मारी । वह मार खाकर पीछे हट 
गया। (इस व्यक्तिका वेश संन्यासियोंका-सखा था । छातो काले 
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सुगकी खालसे छिपी हुई थी--उम्र अमी बिछकुछ ही थोड़ी थी । 
उसने कह।,--“देखो, डरो मत। मेरे साथ-खाथ आबो। तुम 
कहां जाओगी ?” 

कद्याणी--“मुझे पदचिह्द ज्ञाना है ।” 

आगन्तुक अचरजमें आऊऋर चोक पड़ा; बोला,-- क्या कहा ? 
चदचिह्न !” यह कह, उसने कव्याणोके दोनों कन्धोंपर हाथ रख- 
कर अँधेरेमें उनका चेहरा देखता शुरू किया। 

अकस्मात्‌ पुरुषका रुपशे होनेसे कब्याणीकी देहके रोंगटे 
खड़े हो गये । चह डर गयी, शर्मा गयी, अचरजमें पड़ गयी 
और येने ऊगी । वह ऐसी डर गयी, कि उससे भागते भी न 
वन पड़ा । आगन्तुकने जब अच्छी तरदले उसे देख-माल ल्यिा 
तब कहा,--“हरे मुरारे ! अब मैंने तुम्हें पहचाता। तुम चही 
मुहजली कब्याणी हो न १” 

कट्याणीने डरते-डरते पूछा--“आप कोन हैं ?” 

आगन्तुकने कद्दा,--“मैं तुम्हारा दासानुदास हैं । सुन्दरी ! 
मुभपर प्रसन्न हो जाओ |” क्‍ 

बड़ी तेज़ीके साथ वहांसे हटकर कव्याणीने ततककर 
कहा,--“क्या इस तरह मेरा अपमान करनेके लिये ही भापने 
मेरी रक्षा की थी ? में देख रही हूं , कि आप ब्रह्मचारियोंक्रा-सा 
चेश बनाये हुए हैं। क्‍या ब्रह्मचारियोंकी यही करनी है ? आज में 
निससहाय हो रही हूं, नहीं तो आपके मुहपर छात मारती [” . 

ब्रह्मचारीने कहा--“अरी मन्द मसुखकानवाली ! में न जाने 
कबसे तुम्दारे इस सुन्दर शरोरको रुपशे फरनेके छिये तड़प रहा 
था ४? यह कह, ब्रह्मचारीने लपककर फव्याणीकों पकड़ लिया 
ओर उसे अपने कठेजेंसे छगा लिया । अब तो कद्पाणी खिल- 
ब्िलाकर हंख पड़ी और ऋूटपट बोल उठी,--भरी बाह री 
मेरी किस्मत! बहन! तुमने पहले दी क्यों नहीं कह दिया कि 
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शान्तिनि कहा--“क्यों, बहन ! कया महेन्द्रको खोजने 
चली हो १” द 

कह्याणीने कह।--“ तुम कौन हो ? देखती हूं कि तुम्हें तो 
सब कुछ मालूम है १?” 

शान्तिने कहा, --“में ब्रह्मचारी हूं, सन्‍्ताव-सेनाका अधिता- 
यक हू, बड़ा भारो चीर पुरुष ह' | मुपैे सब कुछ मालम है। 
आज रास्तेमें सिपाही ओर सनन्‍तान दोनों ही ऊधम मचाये हुए 
हैं। आज तो तुम पदचिह्न नहीं जा सकोगी [” 

कव्याणी रोने लगी | शान्तिने आँखें नचाकर कहा--“डरने 
की क्या वात है ? हमलोग नयनवाण चलाकर ही शत्र -चध 
किया करती हैं| चलो, अभी पदचिह्न चले ।” 

कव्याणीने ऐसी बुद्धिमतों स्त्रीकी सहायता पाकर समभ्का, 
मानो उसे हाथों स्वर्ग मिल गया | वह बोल डउठी--“चलो, तुम 
मुझे जहाँ ले चलोगी, वहीं चल'गी।” 

तब शान्ति कल्‍्याणीको साथ लिये हुई जंगली रास्तेसे जाने 
लगी 


| लक 
दूसरा परिच्छेद 
स्त्ह्््दव ता 
ज्ञिस समय शान्ति अपने आश्रमसे निकलकर उस गहरी 
रातके समय नगरकी ओर रवाता हुई थी, उस समय जीवानन्द 
 आश्रममें ही मोजद थे। शान्तिने जीवानन्द्से कदहा,--“में नग 
इकी ओर जाती ह' भोर शीघ्र ही महेन्द्रकी स्त्रीको लेकर आती 
हू। तुम महेन्द्रसे कह रखना कि उसकी स्त्री जीती है।” _ 
जीवानन्दने भवानन्द्से करपाणीके जी उठनेकी बात खझुन 
रखी थी। सत्र स्थानोंमें घमने-फिरनेवाली शान्तिसे उन्हें इस 
११ द ः 
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बातका पता भी मालम हो गया था कि वह इन दिनों कहाँ रहती 
है । जीवानन्दने धीरे-धीरे सब बातें महेन्द्रकों बतला दीं। 

पहले तो महेन्द्रको विश्वासही न हुआ, पर अन्तमें थे इस 
आनन्द्से अभिभूत हो, मुग्ध हो रहे । 

डस रातके बीतते बीतते शान्तिकी बदोलत महेः्द्रक्की कद्या- 
णीसे भेंट हुई॥ उछ सुनसान जंगलमें सालके पेड़ोंकी घनी 
श्रेणीके भीतर अच्धेरेमें छिपे हुए पशु-पश्षियोंके सखोकर उठनेके 
पदले ही उन दोनोंमें देखादेखी हुई । उनके इस मिलनेके खाद्ष्ती 
केवछ नीले आकाशमें सोहनेवाले, क्षीण-प्रकाश नक्षत्र ओर चप- 
शाप कतार बाँचे खड़े रहनेवाले सालके पेड़ ही थे। दरसे कमी 
कभो पत्थरकी शिलाओंसे टकरानेवाली, मधुर छल-कल नाद 
करनेवाली, नदी का हर-हर शब्द और कभी-कभी पूर्व दिशामें 
उषाके मुकुटको ज्योति जगमगाती हुई देखकर प्रसन्न होनेवाली 
एक कोयलकी कक खुनायी पड़ ज्ञाती थी । 

एक पहर दिन यह आया। जहां शान्ति थी, वहीं जीवानन्द्‌ 
भी आ पहुंचे । कल्याणीने शान्तिसे कहा--“हम लोग आपके 
हाथों बिना मोल विक गये हैं! अब हमारी कन्‍्याका पता बता- 
कर आप इस डउपकारको पूरा कर दे 

शान्तिने जीवानन्दके चेहरेकी ओर देखते हुए कहा--“में 
तो अब सोती हू । आठ पहरसे में बठीतक नहीं ह'। दो रात 
जागकर ही बितायी है । में पुरुष हू--” 

कव्याणीने धीरेसे मुस्कुरा दिया | जोबानन्दने महेन्द्रकी ओर 
देखते हुए कहा-- “अच्छा, इसका भार मेरे ऊपर रहा। आप 
लोग पद्‌यिह्द चले जाये, वहीं आप अपनो कन्याको पा जाय॑गे।” 

यह कह जीवानन्द, निमाईके घरसे कन्याफों ले आनेके लिये 
भ्रुईपुर चले गये, पर वहां पहुंचनेपर उन्होंने देखा कि यह 
. काम कुछ आखान नहीं हैं । ह द 
पहले तो निमाई यह बात सुनते हो च्रकपका गयी और 
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इधर-उधर देखने छगी | इसके बाद उसकी नाक-भों चढ़ गयी 
और वह रो पड़ी । फिर बोली--“मैं तो छड़की नहीं दूगी ।” 

निमाईने अपने गोल-गोल हाथोंकी कलाईसे जब आँखों के 
आखू पोंछ डाछे तब जीवानन्दने कहा--“बहन ! सोती क्यों 
हो ? कुछ दूर भी तो नहीं है ? ज्ञब तुम्हारे जीमें आये, जञांकर 
देख आया करना ।” 

निमाईने होंठ फुलाकर कद्दा--“अच्छा,तुम छोगोंकी छडकी 
हे, ले ज्ञाना चाहते हो, तो ले ज्ञाओ । मुझे क्या है ?” यह कहती 
हुई चद भीतरसे खुकुमारीको ले आयी और डसे क्रोधके साथ 
जीवानन्दके पास पदककर आप पेर पपारकर रोने बैठो । 
लाचार, जीवानन्द्‌ उस बारेमें कुछ भी न कहकर इधर-उधर की 

"बातें करने छगे | पर निमाईका क्रोध किसो तरह कम न हुआ | 

व उठकर छुकुमारीके कपड़ोंकी गठरी, गहनोंका सनन्‍्दुक, वाह 
बांधनेके फीते खिलौने आदि छा लाकर जीवानन्दके आगे फेंकने 
छगी। खुकुमारी आप हो उन सब चोजोंकों सहेजने लगी । चह 
निमाईले पूछने छगी--“मां ! मुझे कहां जाना होगा ?” द 

अब तो निमाईसे न रदह्य गया। वह सुकुमारीको गोदमें लिये 
रोती हुई चली गयी । क्‍ द 


पूरि कि 
तीसरा परिच्छेद 
पद्चिहके नये दुर्गमें आज महेन्द्र, कल्याणी, जीवानन्द, 
शान्ति, निमाई, निमाईके रुवामी और सुकुमारी जमा है। सब 
सुखमें पगे हुए हैं | शान्ति भी नवीनानन्दका रूप धारण किये 
हुए आयी है। वह जिस रातको कद्याणीकों अपनी कुटियामें 
ले आयी थो, उसी रातको उसने कल्याणीको इस बातको ताकीद 
कर दी थी कि अपने स्वाप्रीसे यह कभी न कहना कि नवीनानन्द 
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स्‍त्री है । एक दिन कल्याणोने उसे घरके भीतर बुलाया | नवी- 
नानन्द्‌ भीतर झाये | उन्होंने तौकरोंकी रोकथाम नहीं खुनी 

शान्तिने कल्याणीके पाल आकर धूछा--“तुमने मुझे किस 
लिये बुलाया है ?” 

. ऋल्‍याणी--“इस तरह फबतक मर्दाना वेश बनाये रहोगो? 
न प्रिल्ना-जुछूना होता है, न बातचीत होती है । तुम्हें मेरे 
खापमीके सामने अपना यह परदा हटाना पड़ेगा।” 

नवीनानन्द बड़े फेरमें पड़ गये, बहुत वेरतक चप रहे, अन्तमें 
बोले,--“कल्याणी ! इसमें अनेक विश्न हैं ।” 

बस, दोनोंमें इसी विषयपर बातें होने लगीं। इधर जिन 
नोकरोंने नवीनानन्दको भीतर जानेले रोका था, उन्होंने महेन्द्रके 
पास ज्ञाकर खबर दी कि नवोनानन्द जबरदरूती घरके अन्दर - 
घस गये हें--उन्होंने कोई रोक टोक नहीं मानी । यह सुनकर 
महेन्द्र बहुत विष्मित हुए ओर घरके अन्द्र गये। उन्होंने 
कव्पाणोके सोनेके कमरेमें जाकर देखा कि नवीनानन्द्र घरमें 
एक थोर छड़े हैं ओर कल्याणो उनकी देहपर हाथ रखे, उनके 
बघछालेकी गांठ खोल रहो है । महेन्द्र बड़े विस्मित, साथ ही 
क्रोधित भी हुए । 

नवीनानन्दने उन्हें देख, हंसकर कहा--“क्यों शुस्ताईजी! 
एक सनन्‍्तानपर दूसरे सन्तानक्रा अविश्वास केसा ?” 

महेन्द्रने कहा--“क्या भवानन्दजी विश्वासपात्र थो ?” 

नवीनानन्दने आंखे तरेरकर कहा--“तो कल्याणी भवा- 
ननन्‍्द्‌के शरोरपर हाथ रखकर उनके बघछालेकी गांठ भी नहीं 
खोलने गयी थो [” कहते कहते शान्तिने कद्याणीके हाथमें 
चटकों भरो--उसे बघछाला नहीं खोलने दिया । 

महेन्द्र -/इससे क्या हुआ ?? क्‍ 

 नवीना०--“आप मेरे ऊपर भले दी अविश्वास कर सकते 

हैं ;पर कल्याणीपर क्योंकर अविश्वास कर सकते हैं ?” 
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अब तो महेन्द्र बढ़े चक्करमें पड़े, बोले--“क्यों ? मेंने इनपर 
कब अविश्वास किया ?” 
नवीना०--“नहीं किया, तो फिर मेरे पीछे पीछे यहांतक 
क्यों चले आये ?”? 
महेन्द्र-- मुझे कब्याणीले एक बात करनी थी, इसीलिदये 
चला आया! 
नवीना०-“अच्छा, तो अभो जाइये | अभी इनसे कुछ बातें 
कर लेने दीजिये। आपका तो यहीं घर-द्वार है, जब चाहेंगे 
चले आयगे। में तो आज बड़ी-बड़ो मुश्किलोंसे आने पाया हूं ।” 
महेन्द्र तो पूरे चुद्धू बन गये वे कुछ भी न समर सके कि 
यह मामला क्‍या है? ऐसी बातें तो किसी अपराधीके मु हसे 
नहीं निकरू सकतीं | कद्याणीके भी रंग-ढंग निराले ही थे । वह 
भी अपराधिनीकी तरह न भागी, न डरी, न शर्मायी--बदढिक 
धीरे-धीरे मुस्कुरा रही थी और वह कब्याणी जो उस दिन चक्ष- 
तले बेठी हुई हंसते-हंसते विष खा गयी थी--वह भल्ता कभी 
अविश्यासिनी हो सकतोी है ? महेन्द्र मन-ही-मन यही सब सोच 
ही रहे.थे कि इसी समय शान्तिने महेन्द्रको यों बुद्ध बनते 
देख, धीरेसे दसकर कद्याणीपर एक तिरछी चितवनका वार 
किया । खहसा अंधेरा मानो दूर हो गया। महेन्द्रने देखा कि 
यद चितवन तो मदंकी नहीं, ख्ोकी हे! बड़ा साहस कर 
महेर्द्रने नवीनानन्दकी दाढ़ी पकड़के खींच ली | नकलो दाढ़ो-सू छ 
एक हो भटकेमें नीचे गिर पड़ी। इसो समय अवसर पाकर 
कल्याणीने उसके बघछाले की गांठ खोल डाल्लोे | बघछाला मी 
"नीचे ग्रिर पड़ा । यों परदा खुलते देख, शान्ति सिर रफाये खड़ी 
रह गयी | 
तब महेन्द्रने शान्तिसे पूछा--“तुम कोन हो ?” 
शान्ति--“श्रीमान्‌ नवीतानन्द्‌ गोखामी । 
महेन्द्र--“यह सब धप्पेबाज्ी है | तुम रुत्ी हो ।" 
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शान्ति-- “अच्छा, रुतच्री ही सही |” 

महेन्द्र--“अच्छा, यह तो कहो, तुम रुची होकर हरदम जीवा- 
नन्‍्दज्ञीके साथ क्‍यों रहतो हो ?” 

शान्ति--“प्रान लीजिये, कि मेंने यह बात आपसे नहीं 
कही ।* 

महेन्द्र--“क्या जीवानन्द यद्द जानते हैं कि तुम भत्री हो ?”? 

शान्ति--“हाँ, जानते हैं ।” 

यह सुनक्कर विशद्धात्मा महेन्द्र बड्धे ही दुःखित हुए। अब तो 
कद्याणीसे न रहा गवा। चह कट बोल उठी, “ये जीवानन्द 
मदहाराजकी घमंपली, श्रीमती शान्तिदेची हैं ।” 

क्षण भरके लिये महेन्द्रके चेहरेपर प्रसन्ञता छा गयी । फिर 
उसपर अधेश छा गया | कदयाणी इसका मतलब सम्रझ गयी, 
बोली--“यह पूर्ण ब्रह्मचारिणी है ।” 


| शिका कि द्‌ 
चोथा परिच्छे 
पक के अर 
उत्तरी बंगाल मुखलमानोंके हाथसे निकल गया | पर कोई 
मुसलमान इस बातको नहीं मानता। चे यद्दी कहकर अपमे 
मनको बहलाया करते हैं कि यह सब-कुछ लुझे रोंकी बदमाशी है। 
हम अभी उन्हें सर किये डालते हैं। इस तरह कितने दिनोंतक 
चलता, सो कहा नहीं जा सकता; परन्तु इस समय भगवानकी 
दयासे घारन हेस्टिंग्ग करकत्तेमें बड़े छाट द्वोकर आये | वे यों 
ही मनको वहलाकर रखनेवाले जीव नहीं थे ; क्‍योंकि यदि उनमें 
यही गुण होता तो आज भारतमें वृटिश राज्यका कहीं पता न 
चलता | सन्‍तानोंके शासनके लिये मेजर एडवार्डिस नामके 
दूसरे सेनापति नयी सेना लिये हुए फोरन आ पहुंचे । 

एडवाडि सने देखा कि यह तो युरोवियनॉकी लड़ाई नहीं है। 
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शत्रु ओंके पाल न सेना है, न नगर है, न राजधानी है, न किला 
है,पर कुछ न होनेपर भी खब कुछ उन्हींके अधीन है | जिस दिन 
. जहाँपर बटिश सेनाका पड़ाव होता है. डी दिनमरके लिये 
वहाँ वृ्िश सेनाका अधिकार हो ज्ञाता है। उसो दिनमण्के डिये 
जब अंगरेजी सेना वहाँले चली जाती है, . तब फिर हर जगह 
वन्देधातरप” का गान होने छगता हैं। साहबकों इस बातकी 
थाह नहों लगने पाती कि ये किधरसे टरिड्ियोंके दुलकी तरह 
शत-ही-भरमें पदा हो जाते हैं ओर जो गाँव अंगरेजोंके द्खलमें 
आता है, उसे जला जाते अथवा थोड़ीसी अंगरेजी फोज् होनेसे 
उसे तत्काल नष्ट कर डालते हैं। अनु लन्‍्धान करते करते साहब- 
को माल्यूप हुआ कि इन छोगोंने पद्चिहमें किछा बनाया है ओर 
 चहीं खजाना और सिलदखाना बना रखा है। अतएव उन्होंने 

निश्चय किया कि उसी किलेको हाथमें कर लेना चाहिये । 

उन्होंने जासूसोंसे इस बातकी जोह लेनी शुरू को कि 
पद्चिहमें कितने सनन्‍्तान रहते हें। उन्हें जो खबर मली, उससे 
उन्होंने किलेपर हमला करना अच्छा नहीं समभा। उन्होंने 
मन-ही-मन एक बड़ी विचित्र चाल सखोची | द 

माघकी पूर्णिमा आ पहुंची थी | उनके पड़ावसे थोड़ी दूरपर 
नदीके किनारे एक मेला लगता था। इस बार मेला जोरोंपर 
था। यों तो हर बार ही यहाँ एक छाख आदमी जमा हो ज्ञाया 
करते थे। अबकी तो वेष्णव राजा हुए थे। डन छोगोंने इस 
व! रके मेलेको ओर भी भड़कीला बनानेका विचार किया था । 
इसीसे अनुमान था कि जितने सन्‍्तान हैं, सभी पूण्णि माके दिन 
भेलेमें आ पहुंचेंगे । मेजर एडवाडिसने सोचा कि सम्मव है, 
पदचिहके रक््कगण भी मेलेमें ही चले आये'। अतएव हम उसी. 
दिन पदचिहपर अधिकार कर हछंगे। 

इसी अभिप्रायसे मेजरने इस बातकी तमाम शोहरत कर दी 
कि वे मेलेके दिन वहांके लोगोंपर दृमला करेंगे। सब वेष्णव 
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उस दिन यहीं आकर जमा होंगे , इसलिये एक ही दिनमें, एक 
ही खानमें, वे सबका काम तमाम कर देना चाहते हैं। यह 
खबर गाँव-गाँवमें फेल गयी । फिर तो जो सन्‍्तान जहाँ था, 
वह उसी क्षण वहाँसे हथियार लिये हुए मेलेकी रक्षा करनेके 
छिये दौड़ पड़ा। सभी सनन्‍्तान माघी पूणिमाके दिन नदीके 
तोरपर मेलेमें आा इकट्ठे हुए। मेजर-साहबका सोचना बिलकुल 
ठीक निकला | अंगरेजोंके सोभाग्यसे महेन्द्र भी इस फन्‍्देमें जाए 
पहे। वे थोड़ेसे ही सेनिकोंकों पदचिहरमं रखकर, अधिकांश 
सैनिकोंकों लिये हुए मेलेमें चले थाये | इन लब बातोंके पहले ही 
जीवानन्द और शान्ति पदचिहसे बाहर चले गये थे। उस समय 
युद्धको कोई बात ही नहीं हुई , क्योंकि डन छोगोंकी तबियत हो 
लड़ाई-भिड़ाईसे फिरी हुई थी | माघी पूर्णि माके पुण्य दिवसके 
अच्छे मुहत्तेमें, पवित्र जलमें प्रण विसर्जेन कर प्रतिज्ञा-भडुरूपी 
महापापका प्रायश्वित्त करनेका ही उनका विचार था। रास्तमें 
जाते-जाते उन्होंने सुना कि मेलेमें जमा हुए सन्तानोंके साथ 
अंगरेजी सेनासे युद्ध होगा। यह खुनकर जीवानन्दने कहा -- 
भतब चलो, ऋूटपट वहीं चले | युद्धमें ही प्राण दे दंगे ।” 

वे जर्दी-जद्दी पैर बढ़ांते हुए चले । एक जगह रास्ता एक 
टीलेके ऊपरसे गया था। टोलेपर चढ़कर उस वीर दम्पतिने 
देखा कि उसके नीचे थोड़ी ही दूरपर अंगरेजोंकी सेनाका पड़ाव 
है। शान्तिने कदहा--'मरनेकी बात तो अभी रहने दो - -बोलो, 
“करे जातरम्‌ 7 द 

का अन्न कक. 


॥ 
५ 


| 
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फिर दोनोंने दपचाप न जाने क्‍या सलाह की | इसके बाद 
जीवानन्द एक जंगलमें डिप गये ओर शान्ति एक दूसरे जंगलमें 
जाकर अछ्ू त काएड रचनेको त यारी करने रछूगी। 

शान्ति मरने जा रहो थी ; पर उसने सोच लिया था कि 
में मरते समय स्त्रीका ही वेश बनाये रखू'गी। महेन्द्रने डससे 
कहा था कि पुरुषका वेश बनाना घोखेबाज़ोी है। इसलिये 
धोखेका रूप बनाकर मरना अच्छा नहों | यही सोचकर वह 
अपनी पिदारी ओर सिन्दूरकी डिबिया साथ लिये आयीथी। 
उन्हींमें उसके %एगारकी सब चीजें रहती थीं | अबकी नवीनानन्द 
वही पिठारी ओर डिबिया खोलकर अपना वेश बदलने लगे। 

लस समयकी रीतिके अनु प्तार शान्तिने अपने लहराते हुए 
बालोंके गुच्छे इधर-उधर लटकते छोड़ दिये ओर उन्हींके भीदर 
मुहको छिपाये, मा्थेमें चन्दन ओर कत्थेकी झुन्दर बिन्दी 
लगाये, हाथमें एक सारंगी लिये, खालो वेष्णवी बनी हुई, अंग 
रेजी सेनाके पड़ाचपर आ पहुंची । उसे देखते ही 'कड़ी-कडी 
मे छोंवाले सिपाही उसपर लट॒ट हो गये | किसीने ठप्पा, किसीने 
गजल, किसीने राधाके सम्बन्धके गीत ओर किसीने कृष्णावतार 
के भजन गानेके लिये फरमायश कर डाली ओर मनमाने गोत 
सुन, किसीने चावल, किसीने दा ऊ, किसीने पिठाई, किसोीने पेसे 
दिये ओर किसीने चवन्नीतक दे डालो | बेष्णवी जब वहांका 
सारा हाल अपनी आँखों देखकर छोटने लगी, तब सिपाहियोंनि 
उससे पूछा--“अब फिर कब आओझोगों ?” बेष्णवीने कहा-- 
“कुछ कह नहीं सकती ; क्योंकि मेश मकान बहुत दूर है।” 
सिपाहियोंने पूछा--“कितनी दूर है ?” बंष्णवीने कहा--“मेरए 
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घर पदचिह् गाँवमें हे |” इधर उसी दिन मेज़र-साहब पद्चिह्नका 
हालचाल इधर-डचरसे मालम कर रहे थे। एक सिपाहीकों यह 
बात मालम थो | थह बेष्णवी को लिये हये कप्तान-साहबके पास 
चला गया। साहब उसे मेहर साहइबके पास ले गया। मेन्नर 
साहबके पास पहुंचकर चेष्णवीने मधुर मुस्कान छोड़ते हुए, एक 
तिरछी चितवनका वार साहबके कलेजेपर कर उन्हें पागल बजाते 
हुए, खंजरी बजाकर गाना शुरू किया,-- 

“मु च्छनियह निधने कलयसि करवाल्म्‌ |” 

साहबने पूछा--“क्यों वीबी ! टुमारा घार कहांपर हाय ?? 

वेष्णवीने कहा--“में बीबी नहीं, बेष्णवी हूं। मेरा घर पद- 
चिह ग्राममें है ।? द 

साहब---हुआं एक गार हाय १” 

वेष्णवी--“घर ? घर तो वहां बहुतसे 

साहब--“गर नहों, गार, गार-! 

वेष्णवी--“अच्छा साहब ! में तुम्दारे मतलबकी बात 
समभ गयी | तुम गढ़की बात पूछते हो ?”? 

साहब--“हॉथ, हॉय, गार, गार, मार, हाय ??? 

शान्ति--“गढ़ क्‍यों नहीं है ? बड़ा भारी किला है ।” 

साहब--“किटना आाडमी हाय ?” 

शान्ति--“बहां कितने आदमी रहते हैं”? यह पूछते हो? 
चाल्ोस-पयास हजार होंगे |” 

साहब --“नोन्सेन्स, एक केल्ामें दो-यार हजार रहने सकटा 
है | हुआँपर आबी हाय, इया निकाल गिया ?” 

शान्ति--“अब वे कहां निकलकर जायेंगे ?” 

साहब--“पम्रेलामें | टुम कब आया हुआंसे १”? 

शान्ति--कछ आयी हू, साहब !” 

साहब--“वह छोग आज निकाल गिया होगा।” 

शान्ति मन-ही-मन सोच रही थो--साहब ! यदि मेंने तेरे 
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बापका श्राद्ध नहीं कर डाला तो फिर मेरा वेष्णवी बनना ही 
व्यर्थ है। में देख'गी कि तेरा सिर सियार कितनी देरमें खाते हैं ।” 

ऊपरसे बोली--“हाँ, यह तो हो सकता है कि थे आज 
बाहर हुए हों। में क्या जानू' ? में गरीब सिश्रमंगिन ठहरी, गीत 
गा-गाकर भीख मांगती-फिरतो हूं , झुझे इन बातोंका क्या पता £ 
बकते-बकते तो गला सूमख्च गया | लाओ पेसा दो । ले-देकर चल 
दूँ। ओर यदि अच्छी रकम इनाम्रमें देना कुबूछ करो तो तुम्हें 
परसों आकर वहांका राइई-रक्तो हाल बतला जाँऊगी ।” 

साहबने फन्‍से एक रुपया निकाल शान्तिकी ओर फंककर 
कहा--“पर सो नहीं बीबी !” 

शान्तिने कहा--“भरे जा बे म॒ुण | बीबी क्‍यों कहता है १ 
वैष्णवी कह, वेष्णवी ।” 

एडवा्डिस,--“परसों नहीं, हमको आज रातको खबार 
मिलनी चाहिये ।* क्‍ 

. शान्ति--“अबे जा अभागे ! सिरक्ते नीचे बन्दूक रख, शराब 

पी, कानमें तेल डाल, सो रह। आज में दस कोस जाऊं, दख 
कोस आऊ' ओर इनको राततक खबर ला दूं। चल हट, हरामी 
कऋट्टीका | 

साहब --“हरामी किसको बोला है ?” 

शान्ति--“ज्ञो बड़ा बोर, भारी जनेंल होता 

एुड०- “ओह | हाम क्लाइवका माफिक भारी जनलछ होने 
सकदा है। लेकिन आज हमकी खबर मिलना चाहिये। हम 
श्मको एक खाब रुपिया बकसीस देगा ।” 

शान्ति--“सो दो, चाहे हजार दो, इन टांगोंसे तो बोस 
फोस चलना दश्चार है|” 

एड०--“घोरा पर चार कर जाओ 

शान्ति- “यदि घोड़ेपर ही चढ़ना थाता, तो में तुम्हारे 
खोमेमें मीख मांगने आती ?” 
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साहब--“एक आदमी तुमको गोदमें छे जायगा। 
शान्ति-तू मुझे गोदवें वेठाकर ले जायगा, क्‍या मुझे लज्ञा 
नहीं लगती ?? 
साहब--“किया सुखकिल ? हम टमको पांच साथ रुपिया 
डेगा 
शान्ति--“अच्छा, कौन जायगा ? क्या तू हो जायगा ?' 
यह सुन, साहवने खड़े हुए लिएडले नामक एक नौजवान 
सिपाहीकी ओर अंगुदी से इशारा ऋर कटा-“क्यां लिएडले! 
तम जाओभोगे ?” 
लिण्डलेने शान्तिका रूप-योवन देखकर कहा--“बड़ी 
खुशोीसे ।” 
एक खब बढ़िया अरबी घोड़ा कसकूर तेयार किया गया। 
लिए इले तेयार होकर चला गया। जब बह शान्तिका हाथ 
पकड़कर उसे घोड़ेपर चढ़ाने गया, तब शान्तिने कहा, “छिः छिः 
इतने आदमियोंके सामने ? क्या मेरे छाज-शर्म नहीं ? चलो, भागे 
बढो ; इस छावनीके बाहर चलो ।” 
लिण्डले घोदेपर सवार हो, धीरे-घोरें घोड़ेंकों ब्रढ्ा छे 
चला। शान्ति पीछे चलो | इसी तरह आगे-पीछे चलते हुए वे 
लोग पड़ाचके बाहर हो गये । 
शिविरके बाहर आ, सुनसान मदान देखकर शान्ति छिएडले- 
के परपर पर रखकर एक ही उछालमें घोडेपर चढ़ गयो। 
लिण्डलेने मुस्कराते हुए कहा, “टुम टो पक्का घोरसबार हाथ | 
शान्तिने कहा --“हम लोग ऐसे पकक्‍के घुड़खरार हैँ # तुम 
लोगोंके खाथ घोड़ा चढ़ते दम छोगोंको शर्म मालप्त होती है | छि: 
रिकाबपर पांव रखकर घोड़ा चढ़ना भी कोई घुड़सवारी हैं १" 
यह सुन,लछिण्डलेने अपनी हेंकड़ी भरनेके लिये कटापट रिक्राय- 
से पांच निकाल लिये। यह देखते हो शान्तिने उल बेवकूफ 
अंगरेज़के बच्चे के गलेमें हाथ डालकर उसे घोड़ेसे नीचे गिरा 
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दिया | शान्ति अच्छी तरह घोड़ेपर आसन ज्ञम), उसे ए'ड छगाती 
हुई, तीरकी तरह दोड़ा ले चली। चार वर्षतक सन्‍तानोंके साथ 
रहकर शान्तिने घुड़सवारी करना अच्छी तरद्द सीख लिया था । 
अगर घडसवारी नहीं जानती होती तो जीवानन्दके साथ थोड़े 
ही रह सकती थी | लिण्डलेका पेर ट28 गया। वह जहांका-तहां 
7 रह गया । शान्ति हवासे बातें करती हुई घोड़ेकोी दोडाती 

चली गयी । द 

जिस वनमें जीवानन्द छिपे हुए थो, वहीं पहुंचकर शान्तिने 
जोवबानन्दको सब समाचार सुनाया | जीवानन्दने कहा--“अच्छा 
तो में अभी ज्ञाकर महेन्द्रको होशियार किये देता ह' । तुम मेलेमें 
जाकर सत्यानन्दकों खबर दो । बस, घोड़ा दोडाये चली जाओ 
जिसमें प्रभुको तुरन्त समाचार मिल ज्ञाय ।” 

अब तो दोनों व्यक्ति दो तरफको रवाना हों गये । कहना 
डयथ है कि शान्तिने फिर नवीनानन्द्का रूप बना लिया | 


जज 
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णडवाडिस पक्का अंगरेज था। नाके-नाकेपर उसने अपने 
आदमी मुकरंर कर दिये थे | शीघ्र ही उसके पास खबर पहुंची 
कि डस वैष्णवीने लिण्डलेको घोड़ेसे नीचे गिरा दिया और आप 

 दोड़ाये हुए न जाने किघर भाग गयी। छुनते ही वह बोल 
उठा--“अरे वह तो पूरी शतानकी खाला निकली ! अभो खीमे 
उठाओ |” 

अब तो चारों तरफ डेरे तम्बओंके ल'टोंपर हथौडेकी चोट 
पड़ने लगी। मेघ-रचित अमरावतीकी तरह वह वस्त्र-नगरो 
बातको बातमें आँखोंकी ओट हो गयी | सारा सामान गाडियों 
पर छादा गया। कुछ मनुष्य घोड़ोंपर और कुछ पैद्छ चल पड़े | 


१७७ आलन्न्द मठ 


ना /जओन आन री पाकर कप काम (तय पार ट्रक, की परी सनी करनी पी मा: अर हा आज था 0 000 ७० आय आज आय आल 


हिन्दू, मुसलमान, मद्रासो ओर गोरे घलिपाही कन्धेपर बन्दूक 
रखे, जते मचमचाते हुए कूच करने लगे | तोप खींचनेवाली 
गाड़ियाँ घरघराती हुई जाने रूगीं । 

इधर महेन्द्र सन्‍्तान-सेना लिये हुए घीरे-घोरे मेलेकी तरफ 
बढ़े आ रहे थे। डसी दिन तीसरे पहर उन्दोंने दिन ढलते देख, 
एक जगह डेरा डालनेका विचार किया। उस समय उन्होंने डेरा 
डालना ही डचित समभ्धा । वष्णवोंके पास डेरे-तम्बु तो होते 
नहीं। वे पेड़ोंके नीचे टाट या कथरी बिछाकर सो रहते हैं। 
कभी थोड़ासा हरिचरणास्त पोकर ही रात बिता देते हैं। यदि 
थोडी-बहुत क्षत्रा बाकी रहती है तो वह स्वप्नमें वेष्णवीके अथ- 
रामत पान करनेसे ही मिट जाती हैं ? पास दी एक जगह टहरने 
योग्य स्थान था । एक बड़ा भारी बागीचा था, जिसमें आम, 
कट्हल, बबूल ओर इमलीके बहुतसे पेड़ छगे हुए थे। महेन्द्रमे 
आज्ञा दी--“यहीं डेरा डाछो ।” उसके पास ही एक टीलछा था, 
जो बड़ा ऊबड़-खाबड़ था। महेन्द्रने एइक्त बार सोचा कि उछी 
टीलेपर डेरा डाला जाय। इसोीसे उन्होंने उल्ल जगद्दकों देख 
आनेका विचार किया । 

यही विचारकर थे घोडेपर सवार हो, धोरे-घीरे उस टोछे- 
पर चढ़ने लगे । वे कुछ ही दूर गये होंगे कि एक युत्रा वेष्णव 
सेनाके बीचमें आकर बोला--“चलो,चलो, दीलेपर चढ़ चलो |” 
आसपासके लोग अचरजमें आकर पूछ बेठे-- क्यों, क्यों, मामला 
क्या है ?” 

वह योद्धा एक मिट्टोके ढेरपर खड़ा होकर बोला--“चलो, 
इस चाँदनोी रातमें उस पवंत-शिखरपर चढ़कर नततन वसन्‍्तके 
नतन पुष्पोंकी खुगन्धका आनन्द ढेते हुए भाज हम छोग शत्र - 

शऑॉसे युद्ध कर ।” सन्‍्तानोंने देखा कि ये तो सेनापति जीवानन्द्‌ 

.. हैं, तब हरे मुरारेका उच्च निनाद करते हुए सभी सनन्‍्तानगण: 
.. भालेको जमीनमें टेककर उसीसे अड़कर खड़े हो रहे और 
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दमन्तर जीवानन्दके पीछे-पीछे बड़ी तेजीके साथ उस टोलेपर 
चढ़ने लगे। एकने सज़ा-खजाया घोड़ा लाकर जीवानन्दको 
दिया। दूर-ही-से यह सब हाल देखकर महेन्द्र भौंचकसे हो रहे। 
उनकी समभमें न आया कि ये लोग बिना बुलाये क्यों चले था 
रहे हैं ? 
यही स्रोच, महेन्द्रने घोड़ेका रुख फेर दिया और चाबुककी 
मारसे घोड़ेकी पीठका खून निकालते हुए प्वतसे नीचे उतरने 
लगे। सन्तान-सेनाके आगे-आगे चलनेवाडे जोवानन्दको देखकर 
महेन्द्रने पूछा---“आज यह कैसग आनन्द है ?” 
जीवानन्दने हंसकर कहा--“आज तो बड़ा ही आनन्द है | 
टीलेके उसी पार एडवाडिस-साहब हैं। जो पहले ऊपर चढ़ 
जायगा, उ हीकी जीत होगी |” 
यह कह, जीवानन्‍दने सन्‍्तान-सेनाकी ओर फिरकर कहा, 
7 छुम लोग मुझे पहचानते हो था नहीं? मैं हूं जीवानन्द 
गोश्वामी। मैंने दजारोंके प्राण ले डाले हैं ।” क्‍ द 
घोर कोलाहलसे कानन और प्रान्तरकों प्रतिध्वनित कर ते 
हुए सब-के-लब एक साथ कह उठे--“हाँ, हम लोग आपको 
पहचानते हैं, आप ही जीवानन्द गोस्थामी हैं ।” 
जीवा०--“बोलो, हरे मुरारे ।? ः 
. पह कानन प्रान्तर एक बार सहसरत्र सहख्र कण्ठोंकी ध्वनिसे 
गज बठा। सब-फे-सब एक साथ “हरे मुरारे [” कह उठे। 
.. ज्ञीवा०--“रीलेके उसी पार शत्र मोजूद हैं। आज़ ही इस 
स्तूप-शिखरपर खड़े होकर हम छोग इस नोलाम्बरी यामिनीके 
. रहते-रहते युद्ध करेंगे । जददी आओ, जो पहले शिखरपर चढ़े गा, 
*चही जोतेगा। बोलो ! वन्देमातरम ।” न 
इसके बाद ही कानन प्रान्तर प्रतिध्वनित करता हुआ ५वबन्दे- 
मातरम्‌ का गाना गूज उठा। धीरे-धीरे सनन्‍्तान-सेना पर्वत 
शिखरपर चढ़ने लगी । पर उन लोगोने एकाएक सभीत होकर 
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देखा कि महैन्द्रसिंह बड़ी जद्दी-जल्दों नीचे उतरते हुए. तुरही 
बजा रहे हैं। देखते-हो-देखते टोलेके शिखर-प्रदेशमें तोपें लिये हुई 
अंगरेजोंकी गोलन्दराज पलटन आ पहुंची। ऐस्ता माल॒म होने 
लगा, मानों वह नीले आखसमानपर चढ़ी जा रहो हैं। वेष्णवी 
सेना ऊंचे स्व॒स्से गा उठीं-- 

“तुम्हो विद्या, तुम्ही भक्ति, 

तुमही हो माँ, सारी शक्ति । 

त्वं हि ग्राणा शरीरे !” 


पर अंगरेजोंकी तोपोंकी अरर घायंमें वह गीत८्त्रनि मानों 
इब गयी । खेकड़ों सनन्‍्तान हताहत हो, दथियार-बन्दूक ल्यि 
अमीनपर ढेर हो गये। फिए अरर-घायंक्रो आवाज दृधोचिकोी 
हड़ियोंको मात करती, समुद्रकों तर ड्रोंकी तुच्छ करतो, इन्द्रके 
वच्चोंकी याद दिलाने लगी । जैसे किसानके हंलियेके सामने 
पके हुए घानके पोधोंके ढेर लग जाते हैं, वेसे दी सन्तान-सेना 
खण्ड-खण्ड होकर घराशायी होने छगी | जीवानन्द और महेंद्धके 
सारे यत्न व्यर्थ होने लगे। पहाड़से नीचे गिरनेवाले पत्थरके 
ढोकोंकी तरह सन्तान-सेना टीलेसे नीचे उतरने ऊगी। कौत 
किघर भागा जा रहा हैं, कोई ठिक्काना नहीं। इसी समय सबका 
एक ही साथ संहार करनेके लिये “हुर , हुरं” का हल्ला मचाती 
हुई गोरी पलटन नीचे उतर पड़ी । पवतसे निकली हुई विशाल 
नदीकै मरनेकी तरह न रुकनेवाली अजेय वृट्िश सेना बड़े फपाटे 
के साथ सड्रीन ऊपर उठाये, डस भागती हुई सनन्‍्तान-सेनाका 
पीछा करने लगी। ज्ञीवानन्द सिफ एक बार महेन्द्रसे मिल 
सके--बोले “आओ, हम लोग यहीं प्राण दे दे ।” 

महेन्द्रने कह्य--“मरनेसे ही यदि युद्धमें जय मिलती होती 
तो मैं जरूर प्राण दे देता; पर व्यर्थ घ्राण गंवाना तो वीरोंका 
फाम नहीं है ।” क्‍ 
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'पन्‍ी पल करन फनी फिलरी नली नरक, 


जीवा०--“भच्छा; में तथा ही प्राण दूंगा। लड़ाईमें ही 
मरू गा।” द द 

द तब पीछे मुड़कर जीवानन्दने बड़े जोरसे ललकारकर 
फहा--“कोन हरिनाम लेते हुए मरना चाहता है? जो चाहता 
हो, वह मेरा साथ दे ।” 

बहुतेरे आगे बढ़ आये । जीवानन्दने कहा--“ऐसे नहीं 
ईए्वरको साक्षो कर शपथ करो कि देहमें प्राण रहते पीछे पेर 
न र्देंगे।” 

जो आगे बढ़े थे, थे पीछे हट गये। जीवानन्दने कहा--- 
“कोई नहीं आता १ अच्छा, तो में अकेला ही चलता हूं |” 

जीवानन्दने घोड़ेपर सवार हो, बहुत दूरपर पीछेक्ी ओर खड़े 

»महेन्द्रको पुकारकर कहा--“भाई ! नवीनानन्दसे कहना कि मैं 
तो अब खदाके छिये संलारसे बिदा होता हूं। उनसे परलोकमें 
हो मिलना होगा |” 

यह कह, वह वीर पुरुष गोलियोंकी बोछारकी कुछ भी परवा 
न कर घोड़ेको आगे बढ़ा और बाँयें हाथमें भाला, दाहिनेमें बर 
लिये, मुंहमें 'हरे मुरारे! कहते हुए आगे बढ़ा। युद्धकी कोई 
सम्मावना' नहीं--उतने वड़े साहसका कोई फल नहीं--तो भी 
“रे मुरारे,' हरे मुरारे कहते हुए जीवानन्द शत्र ओंके व्यूहमें 
घुस पड़ ! 

... पहेन्द्रने भागते हुए सनन्‍्तानोंकों पुकारकर कहा--“देखो 
एक बार तुम लोगोंको छोटकर जीवानन्द्‌ गुसाईको देखना 
चाहिये। तुम लोगोंके पहुंच जानेसे वह प्राण न देंगे ।? छोटकर 
कितने ही सनन्‍्तानोंने जीवानन्द्की अमानुषी कीत्ति देखी | पहले 
तो वे बड़ेही विस्मित हुए। इसके बाद. फह उठे,--“क्या जीवा- 

_ननन्‍ददी मरना जानता है ? हम छोग नहीं जानते ? चलो, हम सब 
ही जीवानन्दके साथ-साथ बेकुण्ठको चले चलें ।” 

यह बात सुन, कितने ही सन्तान आगे बढ़े | उनकी देखा- 
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देखी ओर भो कुछ छोग आगे आये | उन्हे आगे बढ़ते देख, कुछ . 
ओर लोग आगे बढ़ते नजर आये | बड़ा शोर-गुल मच गया, उस 
समयतक जीवानन्द शत्र के व्यूदमें घुल चुके थे। सन्तान सेना 
फिर उन्हें न देख सकी । 
इधर खसमरूत रणक्षेत्रके सन्‍तानोंने देखा कि फिर बहुतसे 
सनन्‍तान छोटे आ रहे हैं| खबने सोचा कि शायद सन्‍्तानोंकी 
जीत हो गयी। उन्‍होंने शत्र्‌ को मार भगाया। यह देखे, सारी 
सनन्‍तान-सेना 'म।र-पार” की आवाज्ञ करती हुई अंगरेजी फोजका 
पीछा करने छूगी | 
इधर अंगरेजी सेनामें भी बड़ा भारी गोलमाल मचा हुआ 
था। सिपाहियोंने युद्धकों चिन्ता छोड़, भागना शुरू कर दिया 
था और गोरे संगोन उठाये अपने अपने डे रोंकी ओर दौड़े चले 
जा रहे थे | इधर-उघर नजर दोड़ाकर महेन्द्रने देखा कि टीहेके 
ऊपर बहुत सो खनन्‍तान-सेवा दिखाई दे रही है। उन्होंने और 
भी देखा कि वे नीचे उतरऋर अंगरेजो फोजपर बड़ो बहादुरीके 
साथ हमला कर रहे हैं। उस समय उन्दोंने सन्‍्तानोंकों पुकार 
कर कहद्ा-“सन्‍्तानगण | देखो, शिक्षरपर प्रभु॒सत्यानन्द 
गोस्वापरीकी ध्वजा फहराती हुई दिखाई दे रही है। आज स्वय॑ 
मुरारि, मधुकटभारि, कंस केशिनाशकारी, रणमें अवतीर्ण हुए 
हैं-आज लाखों सन्‍्तान उस टीलेपर जमा हैं । बोलो--हरे 
मुरारे ! हरे मुरारे ! मुसलमानोंकों जहाँ पाओ, मार गिराबो। 
आज एक लाख सनन्‍्तान टीलेपर आकर जमा हैं ।” 
उस खमय रे मुरारें! की भीषण ध्वनिसे सारा कानन 
प्रान्तर मथित होने छगा। सभी खनन्‍्तान 'मा भे:, मा मैं? का- 
रब करते, ललित तालपर अख्नोंको भनकारते हुए सब जीवोंको 
विमोद्दित करने लगे | शाही पलटन पत्थरसे टकराई हुई निर्धें- 
रिणोकी तरह ठोकर खाकर भोंचकसी हो रही, डर गयी और 
. तितर बितर होने लगी। इसरो समय पद्चयोस सन्‍्तानोंकी सेना 


ञै 


. सातवां परिच्छेद । १७६ 


लिये हुए खत्यानन्द ब्रह्म बारी शिखरसे समुद्र॒प्रपातक्ली तरह उनके 
ऊपर आ पड़े | बड़ो घबघोर लड़ाई हुई । 
जैसे दो बड़े-बड़े पत्यरोंके बीच पड़कर छोटी-सी मक्‍खी 
पिप्त जाती है, चेसे दो दोनों सम्तान-सेनाओंके बीच पड़कर 
राजकीय सेता मसल डाली गयी । 
एक भी प्राणो जीता न बचा, जो वारन हेल्टिंजके पास 
संवाद छेकर जाय । 
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आज पूनों है। वह भोषण रणक्षेत्र इस सखम्तय खुनसान हो 

रहा है । वह घोड़ोंकी उछल-कूद, बन्दूकोंकी कड़कड़ाइट, 
तोपोंकी गड़गड़ादट न रहो । जो नीचेसे ऊगरतक घुआं-ददी-धुआं 
नजर आता था, वह कैफियत जारी रही ॥ इस सप्रय न तो कोई 
हुरे! कहता है, न हरिष्वनि कर रहा है। केवल स्यार कुर्त 
ओर गोध शोर मचाए हुए हैं। इससे भी भीषण बह घायलोंका 
रह रहकर कराहना है। किस्तीका दह्ृथ कट गया है, किसीका 
लिर कट गया है ; किसीका पैर ही टूट गया है। कोई बाप-बाप 
खिला रहा है, कोई पानी माँग रद्ा है, कोई मौतकी घड़ियां 
गित रद्ा है। बड़ाली, दिन्दुल्थावी, अंगरेज, मुखलम्रान-सब 
खाथ ही पड़े हुए हैं। जिन्‍दों और मुर्दोंक्की, आदमियों ओर 
घोड़ोंकी आपलवें खूब रेलापेंलो मची हुई है। उस माघको 
पुर्णिमाक्की उजियाली रातमें वह रणमूमि बड़ी भयकु" मालूम 
“पड़ रही थी । ऋिसीकी उधर जानेको हिम्मत त्तहीं पड़ती थो। 
 ओरोंकी भले द्वी दिम्मत न पड़ती हो; पर आधी रातके 
समय एक स्त्री उस अग्प रणक्षत्रमें आकर इच्चर-उचर घूम 
रही थी | हाथमें एक मशार लिये वह उतर मु्देकिे ढेरमें न जाने _ 
किसे ढू ढ़ रही थी। चह प्रत्येक शवके पास पहुंचकर मशालकी 
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की कक शक अपरीप मनन किक करके 


रोशनीसे चेंदरा देखऋर आगे बढ़ जातो थी। बह जहां कहां 
किल्ली छाशकों घोड़ेके नीचे पड़ी पाती, वहीं मशारकोी नीचे 
रखकर घोड़ेकी रछाशको दोनों हाथोंसे हटाती और उस लाशको 
देखने लगती । देखनेपर जब उसे यह मात्यूम हो ज्ञाता कि यह 
लाश तो उसकी नहीं है, जिसे में ८ ढ़ (रही हं, तब वह चहाँसे 
चल देती थी । इस तरह घूमती-फ़िरती हुई चह खारा मैदान 

आयी पर जिसे वह खोजती थीं, उसे उसने कहों नहों 
पाया। तब लाचार हो, मशाल फेक, उस मुर्देकि ढेरसे भरे ओर 
खनसे रंगे हुए युद्ध-क्षेत्रमें लोट छोटकर रोने लगी । वह थी शांति 
वह जीवानन्द्कों लाश रही थी । 

शान्ति जमीनमें पड़ी लोट लोटकर रोने लगी । इसी समय 
एक अत्यन्त मधुर भोौर करुणा भरी ध्वनि उसके कानमें पड़ो। 
उसने सुना, मानों कोई कह रहा है --“बेटी, रोओ मत ।” शान्ति- 
ने आंखे उठाकर चन्द्रमाके प्रकाशमें देखा कि सामने हो एक 
अपूर्व दशनीय जटाज्रधारों भद्यापुरुष खड़े हैं। उनहा डील- 
डोल बड़ा रूस्ब्रा-चोड़ा है । 

शान्ति उठकर खड़ी हो गयी। जआानेवाले महात्माने कह्रा- 
“देखो बेटी | रोओ मत | तुम मेरे साथ खाथ आभो। में ज्ञीबा- 
नन्‍्दको छाश ढू ढ़ लाता हूं ।” 

यह कह,वे महापुरुष शान्तिको रणक्षेत्रके बीचॉबीच ले गये। 
वहीं एक-पर-एक अछरझूप लाशोंके ढेर लगे हुए थे। शान्ति 

हटा नहीं सकती थी। उन्हीं महा बलवान पुरुषने एऋ 
एक करके उन छाशोंकों हटाते हुए एक छाश बाहर निकाली | 
शान्ति कट पहचान गयी कि यह लाश जीवानन्दकी है | उनके 
सारे शरीरमें घाव लगे हुए थे, जिनसे सर्बाड लहूमें लथपथ 
हो रह्दा था। शान्ति साधारण ल्लियोंकी तरह फट-फ टकर 
सोने छगी | 
मद्दात्माने फिर कद्दा--४ रोओो मत ! ज्ीवानन्द मरा नहीं 








सातवां परिच्छेद १८१ 


हं। तुम विस खिर कर ज़रा इस छाशझी परीक्षा करके देखो। 
पहले नाड़ी देखो |” 

शान्तिने उस छाशकी नाड़ी परूडकर देखी। नाडीमें एक- 
दम गति नहीं थी । उन्हीं महापुरुषने कहा--“छादीपर हाथ 
रखकर देखो |” 


. शान्तिने कलेल्ेपर हाथ रखकर देखा कि धड़कन एकदम 

नहीं है। सारी देह ठण्डो हो रही है । 

उस पुरुषने फिर कहा--“ता के पाप हाथ ले जाकर 
देखो, सांस चलती है या नहीं ?” 

शान्तिने देखा, सांस बिलकुल बन्द है। . 

उस पुरुषने कहा--“अच्छा, अबकी बार मुहं उ'गली 
डालकर देखो, कुछ गरमी मालूम होती है या नहीं १?” 

शान्तिने उंगली मुंहममें डालकर देखा ओर कहा--“मेरी समर 
में तो कुछ भी नहीं भाता।शान्तिके मनमें आशा पंदा हो रही थी। 

महापुरुषने बायें हाथसे जोचाकरद्की लाश छई। बोले-- 
“तुप्र बहुत डर गयी हो, हिश्मत हार गयो हो, इसी ले तुम्हें नहीं 
. मालूम पड़ता । एक बार फिर देखो। सुझै तो अबतक शरोरें 
कुछ गरमी मालठ्म पड़ती है ।” 

शान्तिने अबको फिर नाड़ी देखी, कुछ-कुछ चलती जान 
पड़ी। अचर ज्ञमें आकर उसने फलेजेपर भी हाथ रखकर देखा--- 
चह भी कुछ-कुछ चड़कता हुआ मालुप पड़ा। नाकके पास 
उ गछोी ले जाते हो सांस चलनेकी आहट मिली । मुजके भीतर 
भो गरप्रो मालम पड़ी । 

शान्तिनें पूछा--*क्या अबतक इस शरीरमें प्राण थे! 
अथवा आपने नयी जान डाल दी है ?” 

वे बोले--“बेटो | कहीं ऐसा सी होता है ! क्या तुम उसे. 
ढोकर तालाबके पास ले चल सकती हो? में चिकित्सक हूं। 
वहीं उसकी चिक्कित्सा करू'गा ।”? द 
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शान्तिनि रूटवरट ज्ीवानन्दक्ों मोदमें उठा लिया और 
वालाबरी ओर ले चडो। महापुरुषने कहा--“तुम् उसे तालाबके 
पास ले ज्ञाकर .जहां जहां खून लगा हैं. सब अच्छो तरहसे थो 
डालो ।” 
शान्तिने जीवानन्दकी तालाबके पाल ले जाकर खनके सब 
दाग घोये | तबतक वे महापुरुष जड़ली लता-पत्रोंका प्रलेप 
बनाये हुए आ पहुंच। उन्होंने तमाम जख्तरोंके ऊपर बही लेप 
छगा दिया ओर बारबार जीवानन्दके शरीरपर हाथ फैरना 
शुद्ध किया थोड़ी ही देरमें जीवानन्द चटपट उठ बेठे । उठते 
ही उन्होंने शान्तिकी ओर देखते हुए कद्दा--युद्ध यें किसकी 
जय हुई !” 
शान्तिने कहा--“तुस्दारी । इन मद्दात्माक्रों प्रणाम करो।” 
उसी क्षण सबने देखा, वद्दां तो किसोका पता भी नहीं, है । अब 
वे प्रणाम किल्लको करें ? 
इधर पास हो जीतकी खशीमें फूली हुई सम्तान-सेना बड़ा 
ऊधम उत्पात मचाये हुए थी | पर शान्ति और जीवानन्द वहांले 
हिलेवक नहीं, चुग्चाव उल् पूणिमाकी चांदनीमें अमकती हुई 
पुष्करिणीके घाटपर बेठे रहे। ओपचधके प्रभावसे जीवानन्द्‌का 
शरीर तुरत भला-चड़ा हो गया। उन्होंने कहा--“शान्त | उस 
वेद्यकी ओषधिका कैसा विचित्र चमत्कार है। मेरे शरीरवें इस 
समय न तो कहों कुछ पीड़ा है, न किसी तरहकी धक्रावट मालूप 
होती है । अब चछो, कहाँ चलछोगो ? वह देखो सनन्‍्तान-से वाके 
जय जयकारका शब्द सुनाई दे रहा हैं।” 
शान्तिने कहा--“अब वहां नहीं-माताका कार्योद्धार हो 
चुका | देश सनन्‍्तानों का हो गया । हम लोग कुछ राज्य दिरुखा 
बंटाना नहीं चाहते--अब चहां किस लिये चले १” 
जोवा०--“जो राज्प भोरोंसे छीना है, उसकी अपने बाहु- 
. बल्से रक्षा करेगे |? 
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शान्ति--“रक्षा करनेके लिये महेन्द्र काफी हैं|. स्वयं 
पहाप्रभु सत्यानन्द मोजद हैं । तुमने सन्तान-धर्मके लिहाजसे 
अपने पापका धआायशिवत्त करनेके लिये देह-त्याग कर दिया था। 
अब फिरले पाये हुए इस शरीरपर खसनन्‍्तानोंका कोई दावा नहीं 
है। सन्‍्तानोंके लेखे तो हम मर चुके। अब हमें देखनेपर 
सनन्‍्तात्तगण कह सकते हैं कि तुम युद्धके समय प्रायश्वित्त 
करनेके उरसे छिप गये थे ओर अब जीत होनेको खबर पाकर 
राज्यमें हिसला बांटने आये हो |” 

जीवा०--“यह क्‍या शान्ति ? छोग बुराई करेगे, इसी डर- 
से क्या में अपना काम छोड़ दुगा ? मेरा काम माताकी सेवा 
करना है। कोई कुछ भी क्यों न कहे, पर में मातसेवा न 
छोड़, गा ।”? 

शान्ति--“अब तुम ऐसा करनेके अधिकारी नहीं रहे, क्‍यों - 
कि तुमने मातृसेवाके लिये अपनी जान दे दी थी । यदि फिर 
माताकी सेवा करने पाये, तो प्रायश्चितच्त ही कौन-सा हुआ। 
मातृसेवासे वश्चित होना ही इस प्रायश्चित्तका मुख्य अडः है। 
नहीं तो केवल जान दे डालना ही क्‍या कोई बड़ा भारों 
काम है ?” द 

जीवा०-- शान्ति |! असली तत्वतक तुम्हीं पहु'चती हो । 
में अपने प्रायश्वित्तको भध्वरा न रख'गा। मेरा खुख सन्तानधर्म- 
का पालन करना ही है, उसी सुखले में अपनेको वश्चित करू'गा | 
पर कहां जाऊ' ! मातूसेवा त्वागकर घर जा सुख भोगना तो 
अपनेसे नहीं बन पड़ेगा 

शान्ति--“में भी तो घर जानेकी बात नहीं कह रही हु | 
हम लोग अब ग्रुहरुथ नहीं रहे। दोनों जने इसी तरह संन्यासो 
रहेंगे। सदा ब्रह्मययंका पालन करते रहेंगे। चलो हमलोग 
इधर-उधर तीर्थों'में घूम-फिरकर दिन बिताय [? _ 

जीवा०7--“उसके बाद !” 
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शान्ति--“ उसके बाद हिमालयपर कुटी बना दोनों जने 
देवताकी आराधना करेंगे ओर यही बर मागेंगे कि हमारी 
माताका मड़ुठ हो |”? 

इसके बाद दोनों जने हाथमें हाथ पिछाये उल आचोीरातके 
सम्रय, उस निखरी हुई चांदनीमें न जाने किध्वर गायब हो गये । 

हाय, मां | क्‍या वे फिर न आयेंगे ! क्या तू जीवानन्द 
सा पुत्र ओर शांति-सी कन्या फिर नहीं उत्पन्न करेगो ! 


आठवां परिच्छे द्‌ 
>२ल्‍-चयकि की दाकल--पु- 
सत्यानन्द महाराज बिना किसीसे कुछ फहे-सुने चुपचाप 
रणक्षेत्रसे आनन्दमठमें चले आये। वे वहाँ गण्मीए रादिमें 
विष्णु-मण्डपमें बठे ध्यानमें डूबे हुए थे | इसी समय वही चिकि- 
व्सक वहां आ पहुचे । देखकर सत्यानन्द्‌ उठ घड़े हुए और 
उन्होंने उन्हें प्रणाम फिया | 
चिक्ित्सकते कहा--“सत्यानन्द ! आज माघ्रकी पूर्णिमा है।” 
सत्या०--“चलिये, में तेयार हूं; पर महात्माजी ! कृपाकर 
मेरा एक सन्देह दूर कर दोजिये | इधर ज्योंही सुद्धजय हुई, 
सनातनधमे निष्कश्टक छुआ, त्योंही मुझे छोट चलनेको आज्ञा 
क्यों दी जा रही है ?”? द 
आनेवालेने कहा-- तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया। सुखछ- 
मानोंका राज्य चौपट हो गया । अब यर्ाँ तुम्हारा कोई काम 
नहीं है । व्यर्थमें प्राणियोंकी हत्या करनेसे क्‍या काम है?” 
खत्या०-“मुसलमानी राज्य चोपट हुआ सही; पर हिन्दू 
ओंका राज्य तो नहीं स्थापित हुआ ? इस समय कलकत्त में 
_ अंगरेजोंका जोर बढ़ता जा रहा है [४ 
 महात्मा--/अभी हिन्दू-राज्यकी स्थापना नहीं हो सकती। 
_ तुश्दारे यहाँ रहनेसे व्यर्थ ही नरहत्या होगी, इसलिये चलो ।” 
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यह ख़ुनकर सत्यानन्दको बड़ी मर्मबेदना हुई। वे बोले-- 
“प्रश्नो |! यदि हिन्दुओंका राज्य न होगा, तो फिर किसका होगा ? 
क्या फिर मुसलमान ही राजा होंगे ?” द क्‍ 
महात्मा--“ नहीं, अब अंगरेजोंका ही राज्य स्थापित होगा ।” 
सत्यानन्दकी दोनों आँखोंसे आँसू बदने छगे । वे ऊपर रखी 
हुई मातृ-रूवरूषिणी मातृभूविकी प्रतिमाकी ओर फिरकर, हाथ 
जोड़, रुघे हुए कण्ठसे कहने लगे--“हाय ! मां ! मुझसे तुम्दारा 
उद्धार करते न बन पड़ा । तुम फिर स्लेछोंके ही हाथमें जा 
पड़ोगी | सन्तानोंका अउराध मत समकना | माता | आज रण- 
क्षेत्रमें ही मेरी स॒त्यु क्‍यों न हो गयी १” 
महात्माने कहा--“खत्यानन्द्‌ ! कातर मत हो। तम्ने 
बुद्धि-प्रममें पड़कर दृष्यु-बृत्तिद्ारा धन संग्रह कर लड़ाई जीती 
है । पापका फल कभी पवित्र नहीं होता | इसलिये तुम लोगोंसे 
. इस देशका डद्धार न हो सकेगा | ओर जो कुछ. होनेबाला है, 
वह अच्छा हो है | अंगरेजोंका राज्य हुए बिना सनातनधर्मका 
पुनरुद्धा' नहीं हो सकता। महापुरुष लोग ज्ञिस तरह सब 
बातोंकोी सम्रका करते हैं, में उसी तरह तुम्हें बतलाता हूं, सुनो । 
तेंतीस करोड़ देवताओंकी पूजा करना सनातनधर्म नहीं है। चह 
तो एक निक्षष्ठ छोकिक धर्म है। इसीके मारे सच्चा सनातन 
धर्म--जिसे स्लेच्छगण हिन्दुध्र्म कहते हैं--लछुप॒ हो रहा है 
'हिन्दूधम ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक नहीं, वह ज्ञान दो: प्रकारका 
होता है--बाहरी और भीतरी | भीतरी ज्ञान ही सनातनभर्मका 
प्रधान अड़ः है; किन्तु जबतक बाहरी ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, 
 तबतक भीतरो ज्ञान उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही नहीं रहती। 
बिना स्थूलको जाने, सूक्ष्म नहीं जाना जाताप इस समय इस 
देशका बाहरी ज्ञान बहुत दिनोंसे छुघ हो रहा है। इसीलिये 
सनातनधरमंका भी लछोप हो रहा है! सनातनधर्मका पुनरुद्धार 
करनेके लिये, पहले बाइरी ज्ञानका पार करना आवश्पक है। 
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इस समय इल देशमें वह ज्ञान नहों हे । यह शान लिखलानेवाले 
लोग भी नहीं हैं। हम लोग लोकशिक्षाममें नरे अधकवचरे हैं। इस- 
लिये और ओर देशोंसे यह बाहरी श्लान लाना पड़ेगा | »गरेज 
इस बाहरी ज्ञानमें बड़े प्रवीण हैं । वे लोकशिक्षामें पूरे पण्डित 
हैं । इसी से हमें अंगरेजॉकोी राज्ञा मानना पड़ेगा। इस देशके 
लोग अंगरेजी शिक्षाद्वारा बाहरी तरवोंका ज्ञान प्राप्त कर अन्त- 
स्तत्वोंको समचनके योग्य बनंगे। उस समय समबातनघमका 
ग्रूयार फरनेमें कोई विप्नलवाघा न रह जायगी । उस समय सच्चा 
धरम आप-से-आप जगमगा उठेगा। जबतक ऐसा नहीं होता, 
जबतक हिन्दू फिरसे ज्ञानवान, गुणवान ओर बलवान नहीं हो 
जाते, तबतक अड्ररेजोंका राज्य अटल-अचल बना. रहेगा। 
अंगरेजोंके राज्यमें प्रजा सुखों होगी, सब लोग बेखटके अपने 
अपने धमेकी राहपर चलने पायेंगे | अतएव, है बुद्धिमान | तुम 
अंगरेजोंके साथ युद्ध करनेसे हाथ खींच छो ओर मेरे साथ चलो।” 
सत्यानन्दने कहा--“महात्मन्‌ |! यदि आए लोगोंकों अंगरे- 
जोंको ही यहांका राजा बनाना था, यदि इस समय अंगरेजी 
राज्य स्थापित होनेमें हो इस देशफो भलाई थी, तो फिर आपने 
मुझे इप हिंसापूण युद्ध-कार्य में क्यों लगा रखा था !” 
महात्माने कहा--“अड़ुसरेज इस समय बनिये होकर टिक 

हुए हैं । केवल माल बेचने ओर टके पेंदा करनेमें रंगे हुए. हैं। 
राज्य-शासनका रूट लिएफ्श लेना नहों खाहते। अब इस 
सनन्‍्तान-विद्रोहके कारण वे लोग मजबूत होकर राज्यशासन 
अपने दाथमें लेंगे; क्‍योंकि बिना राज्यशासनका प्रबन्ध ठीक हुए 
धनसंग्रह नहीं द्ोने पाता । अंगरेजोंका राज्य स्थापित करनेहीके 
लिये यद्द संतानविद्रोद्द हुआ है । अब आओ, ज्ञानलाभ करनेपर 
तुम आप ही सब बातें समझ जाओगे।” 
.. सत्यानन्दू--मुर्दे ज्ञानलाभकी छाहूसा नहों। शानसे मुझे 
कोई मतलब नहीं है। मेंने जो बत अद्दण किया है, डसीका 
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पारुन फरूगा | आशीर्वाद करें कि मेरी मातृभक्ति अचल हो |” 

महात्मा--“त्रत तो सफर हो गया । तुमने माताका मंगल 
साधन कर डाला । अंगरेज्ञी राज्य स्थापित करनेमें मदद पहुंचा 
ही दी । भब युद्ध-विश्नहकी बात छोड़ो । लोगोंको खेतीबारी 
करने दो, जिससे लोगोंके भाग्यके द्रवाजे खुल जाय॑।” 

सत्यानन्दकी आँखोंसे खिनगारियाँ निकलने छगीं । उन्होंने 
कहा--“में तो शत्र ओके रुधिरसे सींच-सींचकर माताकों शस्य- 
शालिनी बनाऊंगा ॥” 

महात्मा-“शत्र कोन हैं ! शत्र अब रहे कहाँ? अंगरेज 
मित्र राजा है। अंगरेजोंके साथ युद्ध करने योग्य शक्ति भी 
नहीं है ।” 

. सत्यानन्द--“न खहो, में यहीं, इसी मातृप्रतिमाके सम्मुख 

प्रंण-त्याग करू गा । 

मद्दापुरुूष--“योंही अज्ञानमें पड़कश ! चलो, चलकर ज्ञान- 
छॉम करो । हिमालयके शिखरपर मातृमन्दिर है, वहीँसे में तुम्हें 
प्राताकी सूत्ति का द्शंन कराऊ गा ।* 

..थह कह, महापुरुषने सल्यानन्दका हाथ पंकड़ लिया । अहा ! 
केसी अपूर्व शोमा थी। उस गम्भीर विष्णुमन्दिरमें, विराट 
चतुर्मजी सूत्तिके खामने, छुधले प्रकाशमें खड़े वे दोनों महा 
प्रतिमापूर्ण पुछण एंक दूसरेका दृाथ पकड्ड लड़ हैं। किसने 
किसे पकड़ रखा है। मानों ज्ञानने जाकर पक्तिको पकड़ लिया 
है, घर्मने आकर करममका द्वाथ थाम लिया है, विसजेनने आकर 
प्रतिष्ठाको पकड़ रखा है, कठ्याणीने शान्तिको आ पकड़ा है। 
यह सत्यानन्द शान्ति हैं और चह महापुरुष कद्याणी हैं। सत्या- 
नन्द प्रतिष्ठा हैं, मद्गापुरुष कल्याणी हैं। विसर्जेन आकर प्रतिष्ठा- 
को ले गया । क्‍ 

# इति शम्‌ # 


आओ 
पारिशिष्ट क 
"$--ा की खीलिक--ईु- 
द हर की | आक 
सन्‍यासानवद्राहका इतहास 
[ क्वेगके स्मरण लेख! में प्रकाशित वारन 
हेस्टिग्जके पत्रांस उदघूत |] 

वारन हेस्टिंग्ल ने सर जाज कोलत्रुकके पास ररी फरवरी 
१७७३ के पत्रमें निम्नलिखित बातें लिखी थीं :-- 

“आपको संन्यासियों अर्थात रमते फकोरोंके उपद्रवका 
चृत्तान्त मालम ही होगा । ये लोग हर साल इसी समय हजार 
द्स हजारका दल बांधकर जगन्नाथज्ोकी यात्रापर जाते हुए, 
हस प्रान्तमें उपदव मचाते हैं। कप्तान टामस नामक एक बीर 
स्निक अफसर इन लुगेरोंके फेरमें पड़कर मारा गया । उसमे 
थोड़ेसे देशी सिपाहियोंको छेकर ३००० लुटेरोंका रबुपुरके 
समीप सामना किया था। टामसके सिपाही यदी बहादुरोके 
साथ लछडे और अपनी योग्यतासे अधिक प्रशंसाके पात्र बने। 
उत्तरी जिलोंमें इनके उपद्र्वोक्ता मालगुआरीपर बरा प्रभाव पडा 
है। सिपाहियोंके नतन संगठनसे, जो कि कोट आफ डाईरे 
क्टर्सके आादेशानुसार किया गया है और उनपर जिस दड़से 
परानतकी रक्षाका भाग अपंण किया जा रहा है, उससे भाशा की 
जाती है कि भविष्यमें इनके उपद्रवोंसे यद्दांकी रक्षा भलीभांति 
हो सकेगी ।* 





( क्लेगके स्मरण-लेख, भाग १२८२ ) 


इसके बाद ध्वीं माचकों जोशिस डिउप्रेके पास हेस्टिंग्ज 


साहबने जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने इस सम्बन्धमें 
लिखा था : 


“करे प्रान्तमें इस चर्षे खाखा युद्ध छिड गया है। संनन्‍्यासि- 
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योंके एक गिरोहने परगमा सियाहियोंके दो दुलोंको हरा दिया है 
ओर उनके दो सेनानायकोंकों भार डाछा है। एक तो कप्तान 
टामल थे जिसे आप जानते होंगे। ब्रिगेड सिपाहियोंके दल 
इस समय उतका पीछा कर रहे हैं। वे लड़ न सकेंगे, क्‍योंकि 
न तो उनके पास छउरे-खोमे हें, जिससे जगह-ब-जगह पड़ाव 

डाल सकें, न उनके पास सेनिकोंके योग्य कपड़े-लते है, इसलिये 
उनका भागना निश्चित है। तो भी झुरे आशा है कि वे कुछ 

कर दिखायेंगे; क्योंकि बोच-बीचमें नदियां पड़ती है, जिनके पार 
उतरना संन्यासियोंके लिये मुश्किल हो जायगा। अगर हमारे 
सेनिक ठिहानेसे उनका पीछा ऋछरते चले गये ।” द 

. “इन लोगोंका इतिहास बड़ा विचित्र हे । ये तिब्बतकी पहा- 

डियोंके दक्खिन, काबुलसे चीनत रू फैली हुई विस्तृत भूमिमें 
रहते हैं। प्रायः नंगे रहते हैं ओर न तो इनकी कोई निश्चित 
बस्ती है, न घर-द्वार है, न जोरू-बच्चे हें। ये एक जगहसे दूखरी 
जगह घूमते रहते हैं. ओर जहां कहीं हट -कट्ट बालक देख पाते 

हैं, वहींसे उन्हें उड़ा छाते हैं। इसीसे ये लोग हिन्दुस्था नें 

सबसे बढ़कर वीर ओर मुस्तेद मनुष्य हैं । इनमें कितने ही खोदा- 

गर भो हैं| ये सब रमते योगी हैं ओर सब लोग इनका बड़ा 
सम्मान करते हैं । इसी कारण हमलोगोंकोा सर्वलाधारणसे न 
तो इनके बारेमें कुछ पता माल्म होता है, न इन्हें दवानेमें सहा- 

यता मलती है--यद्यपि इसके विषयमें बड़े कड़े-कड़े हुक्मनामे 

जारी किये गये | ये छोग कभी-कभी इस प्रान्तमें ऐसे घुल पड़ते 
हैं, मानों आसप्रानसे टपक पड़े हों। ये बड़े हट -कट्ट खाहखो 

ओर अतुल उत्साहवाले होते हैं। हिन्दुस्थानके ये 'जिपली'% 

अर्थात्‌ घंन्‍्यासों ऐसे ही अद्धू त है ।” क्‍ 


& 'जिपसी' युरोपके कब्जरों को कहते हैं, जिनके न तो घर-द्वार होता है, 


न कहीं जगह । इघर-उचर घम्तना ओर लट-झपायफ्र खाता ही इनका काम 
है -अनुवादक द 
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“पंने परणवा सिपाहियोको हटाकर सीमाके नाके-नाके 
ब्रिगेड सिपाहियाँके थाने कायम कर दिये हैं जो परानन्‍तकी रक्षा 
करते हैं। हर तीसरे महीने ये बदले जाते हैं इससे भाशा है 
कि आगे चलकर उपद्रव न होने पायेगा, प्रान्त सुरक्षित रहेगा। 
च'कि हम लोगोंने इनके हाथसे मालगुजारी चसलछ करश्नेका काम 
छीन लिया है, इसलिये हमारे आदमियोंके अत्याचारोंसे भी लोग 
बय ज्ञायगे |” 

का धड मे 

फिर ११ माच १७७५ को वारन हेस्टिंग्जने इन छोगों डे बारेमें 
निम्न पत्र लिखा था:--- 

“हा>में यहांपर संन्यासी फदलानेवा ले कुछ थोड़ेसे उपद्ग॒व- 
ऊारियोंके मारे बड़ा हैरान होना पड़ा है। इन लोगोंने बड़े-बड़े 
दल बाँबकर सारे प्रान्तको तवाद्द कर दिया है। इन छोगोंके 
डपद्रव और हम लोगोंकी रोकनेकी चेण्राका हाल आपको हम 
लोगोंके पत्रों ओर सलाहोंसे मालम हो गया होगा। उन्हें देखने 
से आपको मालूम हो जायगा कि गवनमेण्टका कोई अपराध 
नहीं है। इल सप्रय हमारी पाँच पलटने उनका पीछा कर रही 
हैं। मुझे आशा है कि वे अपनी करनोका पूरा-पूरा फल पा 
जायेंगे, क्‍्याँंछि सिवा इस बातके कि वे भागनेमें वे तेजञ्ञ है, 
ओर किसी बातमें वे हमारे आदमियोंसे चढे-बढ़े नहीं है' । इन 

जपदवोंका विध्तुत विवरण आपको रोचक न होगा, क्योंकि 
उनमें कोई महत्व नहीं है |” 
( कु गके स्मरण-लेख भाग १ प० २६७ ) 
हा # 

उसी तारीखमें हेस्टिग्ज साहबने सर जाज फोलब्र कफे नाप 
निम्नलिखित पत्र लिखा थाः--- 

“पिछले पत्रमें मेने लिखा था कि जदहाँतक मालम पड़ता है 
'संन्यालियोंने कस्पनीके अधभिकारभुक्त प्रदेशोंको खाली कर दिया 
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है। यही खबर मुझे उल समय मिली थी ओर जैसी अवरुयथा 
थी, उससे मुर्रके यह बात ठीक भी मालम पड़ो। पर माह्टूम 
होता है कि या तो वे ब्रह्मपुत्र-नद्को पार न कर सके या अपना 
इरादा बदल दिया। वे २-२ या ३-३ हजारके दलमें विभक्त 
होकर एकाएँक रड्पुर ओर दि्नाजपुरके मिन्न-मिन्न स्थानोंमें 
दिखाई दिये। देशवासियोंको कडी-कडो धप्रद्धियां दो गयी हैं 
कि अगर वे संन्यासियोंके आनेकी सवतना तत्काल न दे दिया 
करेंगे, तो उनकी बड़ी सख्त सजा की जायगी | तो भी लोगोंपर 
इन संन्यालियों का जादू ऐसा चढ़ा हुआ है कि कोई सचनातक 
नहीं देता। अतः जबतक वे बस्तियोंमें घल नहीं आते हम 
लोगोंकी उनका कुछ पता नहीं छगता। मानों ये लोग इन 
देशवासियोंकी घछूलंताका दण्ड दैनेके लिये आसमानसे उत्तर 
आये हैं। हालमें इनका एंक दल कप्तान एडवाडिसके सैन्य दलूसे 
मिड गया था। इस लड़ाईमें कप्तान एडवाडडिस एक्र नालेको 
पार करते समय मारे गये जोर उनके सिपाहो माग खड़े हुए । 

इस दलमें हमारे सबले रहो परगना-सिपाहो भरे हुए थे, जिल्‍्होंने 
बुरी तरह पीठ दिखाई । इस जीतसे संन्पालियोंकी हिम्मत बढ 
गयी और उन्होंने उक्त जिलोंमें हर जगह ऊधप मचाना शुरू कर 
दिया । छप्तान स्टुअटने १६ वीं नम्बर पछटनकें, साथ उनका 
पीछा किया, पर कोई नतीजा न निकहा । जबतरू थे एक जगह 
पहुंचते संन्यासों डसे धवंस कर चस्पत हो जाते थे | मैंने वरहम- 
परसे एक दूसरो पछटन कप्तान छ्टुअटंसे मिलूऋर काम करने- 
के लिये मेज दो । उन्हें स्वतन्त्र युद्ध करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दे 
दी थी ताकि उन्हें मुकाबिला करनेका अच्छा अवसर मिले। 

साथ ही मैंने दानापुरकी एक पछटनको तिहुत होते हुए पूनिया- 
को उत्तरी सीमा होकर डसी रादसे दोकर जानेका हुक्म दे दिया 
है जिधरसे संनयासी बहुधा जाया करते हैं ताकि यदि वे उस 
राहसे गये तो घेर लिये जायंगे। इस पलूटदनकों यड भी हुक्म 
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दिया गया था कि अवघर आ जानेपर संन्‍्यासियोंकोी दबाकर 
थे लोग बिहारकी तरफ बढ और यहाँ कप्तान ज्ोन्ससे मिलकर 
शान्ति-स्थापनकी चेष्टा कर | 
“छंत्यासियोंके बहतसे दर पनिया जिलेमेँ घल पड़े और 

गांवोंमें आग लूगाकर लोगोंका माठमता छूटने ओर बरबाद 
करने हूगे | तब वबहांके कलक्टरने कप्तान श्र कके पास समा- 
चार भेजा ओर सहायता मांगी | कप्तान ब्रक हालहीमें राजम- 
हलके पास पानीती आये थे। उनके पाल एक ताज्ञादम पंदल 
सेना थी | कप्तानने खबर पाते हो नदी पार कर संन्‍्यात्ियोंके 
विरुद्ध काररबाई करनी शुरू की। उल समय संनन्‍्यासखी कोसा- 
नदी पार कर भाग जानेकी चेए्ठा कर रहे थे। इसी समय 
कप्तानके साथ उनके एक दलकी मुठभेड़ हो गयी, पर बिना 
फिसी क्षतिक्के थे सब नदों पार कर गये जिससे ये लोग उनका 
कुछ भी बिगाड़ न सके। यह साफ माल्ूप पड़ता है कि 
संभ्यासी यथाशीघ्र कम्पनीके अधिकार-सुक्त प्रेशसे भाग 
जाना चाहते हैं | पर मुरे विश्वास है कि उनके कुछ गिरोहोंके 
साथ हमारी किसी न किसी सेनाका मुकाबिला अवश्य हो हों 
जायगा ओर वह उनकी उद्॒ण्डताका उन्हें पूरा | पूरा दण्ड 
दे सकेगो | 

. यद्यपि यह असम्भव है, तथापि इन संनन्‍्यासियोंक्रे उपद्रर्वोके 
कारण मालगज़ारीमें कमी पहनेकी सम्भावना मालम दोती है 
क्योंकि कहींके लोग तो सचमुच इनसे सताये गये है ओर कहींके 
 छोग झूउमूठ यह बदाना निकालंगे कि वे लोग भी संन्यासियों 
द्वारा लगे-खसोरे गये हैं | इसी विचारसे बोडे आफ रेचेन्यने यह 
प्रस्ताव किया है कि मालगुजारीमें कमी पडनेका कोई क्रारण 
.. नहीं सुना जायगा ओर त्रुटि करनेवालों को दण्ड दिया जायगा । 
.. इस तरहसे वे लोग कम्पनीको हानिले बचानेकी पूरी चेष्टा कर 

रहें हैं । जहां-तहां सीमापर पलटन रख दो जायंगी, ताकि फिर 
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संत्यासी न घुखने पाये या ओर तरहके लुटेरे डाकुओंका उपद्रव 
न होने पाये। यह सावधानी गत बारके संन्‍्यासी विद्रोहकों ._ 
देखकर ही काममें लायी गयी है। जहांतक मेरा ख्याल हे, 
थोड़ीसी ही सेनासे यह काम हो जायगा और मुझ भाशा है 
कि आगेसे स॑न्यासी भी यहां उपद्रव न करने पायेंगे क्‍ 
कक... ऊ#ेई/ + न 

२० मार्च १७७१ को हेस्टिंग्जने लारेन्सके नाम निश्ललिखित 
पत्न लिखा थाः-- ्ि 

“वात वर्ष संन्यासियोने जैसा उपद्रव. किया था, वेसा ही 
इस वर्षके प्रारम्ममें सी हुआ। पर चूंकि दहमलोग पदलेद्दीले 
डनका खामना करनेके लिये तेयार थे ओर उन्होंने पहलेद 
धक्के में खूब मुहकी लायी, इसीसे हमलोगोंने उन्दे' एकदृप्त देशले 
बाहर कर दिया हैं। हमलोगोंने कुछ घुड़सवार उनके पीछे 
छगा दिये हैं, जिससे वे बहुत डर गए हैं; क्‍योंकि पेद्छ सिपा- 
हियोंसे तो वे दौड़नेमें जीत जाते थे पर घोड़ोंकी बराबरी नहीं 
कर सकते | मैरा इरादा उन्हे उत्तर पूर्व प्रदेशले भगा देनेका हे, 
जहां उन लोगोंने अड्डा कायम कर रखा है। में उन जर्मीदारों- 
.. की भी पूरी मरस्मत कर देना चाहता हूं, जो उन्हें शरण ओर 
.._ सहायता दे रहे हैं। | ह 0 आओ द 

| आला 
परिशिष्ट ख 
संन्यासी-विद्रोहका इतिहास 
. ( दण्टर राचित “बंगालके ग्रामोका इतिहास” से उद्घृत ) 

“्कौन्सिलने १७७३ में लिझ्षा था--'डाकुओंका एक दल 

संन्‍्यासी या फ़कीरका वेश बबाये; इन मुद्कोंकोी तबाह करता. 


१६७8 आनन्द सठ 

फिरता है। ये तीर्थयात्रीके रुपमें रहते हैं ओर बंगालके प्रधान 
भागको ल्टते-खसोटते हैं । ये जहां जाते वहाँ भीख. मांगकर 
खाते, चोरो करते, डाका डालते या जेसा मौका देखते, दवेखा 
कर बेठते हैं। अकालके बाद कई वर्षोतक इनके दुलमें वे किसान 
भी मिलते चले गये, जिन्हें न तो बीज़के लिये अन्न मिल सका, 
न जमीन जोतनेके लिये हल-फावडे मिले। १७७२ फे जाड़में इन 
लोगोंका प्राय: ५० हजारका दल दक्षिण बंगालके हरे-भरे प्रदे- 
शोमें लूट-पाद मचाता ओर घरोंको जलाता रहा। फलकक्‍्टरोंने 
सेनासे काम लिया; कुछ सफलता भी मिली, पर अन्तमें हमारे 
सिपाहियोंकी बुरी तरह हार हुई और उनका अध्यक्ष कप्तान 
टामल समस्त सेनिकोंके साथ खेत रहा । जाड़ोंके अन्तमें _ 
कोौन्सिलने कोर्ट आफ डाइरेक्ट्सके पास लिखा कि एक चतुर 
सेनाध्यक्षेके अधीन भेजी हुई सेनाने सफलताके साथ उनका 
मुकाबिला किया है । पर एक ही मद्दीनेके बाद यह माल्म हुआ 
कि यह सचना भी ठीक नहीं थी | सन्‌ १७७२ को १३वों मायको 
 चारन हेसिंटग्जकों यद्द बात स्वीकार करनो पड़ी कि कप्तान 
टाप्रसके बाद जो सेनाध्यक्ष भेजा गया था उसको भी बही गति 
हुई मोर यद्यपि जमीन्दारोंके दिये हुए जवानोंके साथ-साथ चार 
पलटने उनके मुकाबिले खड़ी थीं तथावि संन्यासियोंकी कुछ हानि 
नहीं हुई । मालगुजारीकी वसलों न हो सको। देशपाखी भी 

नहीं डाकुओंके तरफदार हो रहे भोर गांवों परसे हुकूमत उठ-सी 
. गयी। इस तरहकी घटनाएं यहां हर साल होती रहती हैं. मोर 
. इसे ही छोग बंगालका शान्तिमय जीवन बतलाते है !” 








हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माता 
स्थायी आहकोंके लिये तियम-- अर 
१०--प्रत्येक व्यक्ति ॥/ श्ने प्रवेश-शुल्क जमाकर इस मालाका 
कबापी ग्राइक बन सकता है। उक्त ॥> लैटठाये नहीं जायेगे। |. 
... ६--त्थायी प्राइकोंकों मालाकी प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक पौन मूल्यमें. 
मिल सकेगी | एकसे अधिक प्रतियां पौन मूल्यमें मंगा सकेंगे।..... 
... ३-यूवें प्रकाशित पुस्तकोंके लेने न छेनेका पूर्ण अधिकार स्थायी 
श्राइकोंको होगा, पर सालभरमें जितनी पुरुतकें प्रकाशित द्वोंगी,डनमेंसे कमसे 
कम ६ रु० की पुस्तक पति वर्ष अवश्य केनी द्ोंगी ।।.. हा 
... ४--पुस्तक प्रकाशित द्वोते ही उसकी सूचना स्थायी ग्राहकोंके पाश् 
जैज दी जाती हैं। स्वीकृति मिलनेपर पुस्तक वी* पी द्वारा सेवामीे 
हैजी जाती है। जो ग्राहक वी० पी० नहीं छुड़ावंगे उनका नाम स्थायी 
शाइकोंकी अणीसे काट दिया जायगा | यदि उन्होंने बी० पै० मन छुड़ानेका 
 श्षेष् कारण बतलाया ओर वा० पी० खचे ( दोनों ओरका ) देना स्वीकाई 
किया तो उनका नाम ग्राइक अरणीमें पुनः लिख लिया जायगा | पे 
...  भ+-हिन्दी पुस्तक एजेन्सी माजाके स्थायी, आइहकोंको माताकी नक 
. ब्रकाशित पुस्तकोके साथ अन्‍य प्रकाशकोंकी कमस्रे कम १०० इब्की 
. श्लागतकी पुस्तकें भी पौन मूल्यमें दी जायंगी, जिनकी नामावली हर सब 
ब्रदाशित पुस्तककी सूचनाके साथ भेजी जाती है । ८ 
६--इमारा वष्ष विक्रमाय संवत्से आरम्भ द्ोता हैं । 


है मालाकी विशेषतायें रा 
. १--सभी विषयोंपर सुयोग्य लेखकों द्वारा पुस्तकें लिखायी जाती हैं। 
“-वतमान समयेके उपयोगी विषयोंपर अधिक ध्यान दिया जाता है।.._ 
३--भौलिक पुरुतकें ही प्रकाशित करनेकी अधिक चथ्टे कीजाती है।._ 








कर मूल्य रखनेका पूय॒त्न किया जाता है। 
.. ३---भम्भार ओर रुचिकर विषय ही मालाकों सुशोभित करते हैं। 
.... ६--स्थायी साहिलके पूकाशनका ही उद्योग किया जाता है । 


_कों सुलभ और सर्वोपयोगी बनानेके लिये कमसे कम... 





कक जै० उपन्यात-सपम्राट श्रीयुक ब्रेमचन्दजी 
प्रेमचम्दजी अपनी प्रतिभाके कारण हिन्दी ससारमें अद्वितीय लेखक 
आने गये हैं। यह कद्दानियां उन्हींक्े कलमकी करामात हैं। इस सप्तसरोज- 
हैं सात अति मनोहर उपदेशप्रद गले हैं, जिनका भारतकी प्रायः सभी 
आषाओंमें अहुवाद निकल थखुका दे । यह दिन्दी साहिलसम्मेलनको प्रथमा 
बरीचा तथा कई राष्टीय पाठशालाओंकी पाठ्यपुस्तकेंम ओर सरकारी बुनिव- 
श्विटियोंकी प्राइमलिस्टरस है । मूल्य केवल ॥» । यह चोथा संस्करण है 


२-महत्मा शेखसाद 

लेखक उपस्यास-सम्राठ श्रीयुक्त (प्रेमचन्दर ? 

.. आऋारसी भाषोक प्रसिद् और शिक्षाप्रद गुकिस्तां बोस्तांके केखक 
अद्वात्मा शेखसादीका बड़ा मनोरंजक ओर उपदेशप्रद जीवनचरित्र, अगूछका 
 श्रमण वृत्तान्त, नीतिकथायें, गजलें, कास्तीदे इत्यादिका मनोरश्क संग्रह 











हट किया गया है। महात्मा शेखसादीका चित्र भी दिया गया है । मूल्य ॥/ 





....._ जैखक स्वामी विवेकानन्द का 
जगद्रसिद्ध स्वामी विवेकानम्दजीके बहुमूल्य विचारों और अद्भु 
 इपदेशोंका बढ़ा मनोरशक संग्रह। बड़ी सीधी सादी और सरल सापाओें 
 अध्येक बालक,ख्ी, बृद्धके पढ़ने तथा मनन करने योग्य । ४८ प्रष्तोंदा मुल्य ।# 









लेखक स्वर्गीय पं० मन्मन टिवेदी गजपुरी बी० ए० 
.... श्रीमान्‌ घनकुबेर ताताकी जीवनी बड़ी प्रभावश्ञाली औ्रौर श्लोजस्विनी . 
_भाषोम लिखी गयी है । इस पुस्तककों यू० पी० श्रौर विद्यारझे शिलावि- 
: झागने अपने पारितोंबिक-वितरणमे रखा है। सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल » 








लेखक उपंग्यास-सब्राद श्रीयुक्त ४ ज्रेमचन्द? 


हिन्दा-संसारका सबसे बड़ा गोरवशाली सामाजिक उपन्याख| यह 
. हिन्दीका सर्वोत्तम, सुप्रसिद्ध ओर भौलिक उपन्यास है। इसकी खूबियोंपर- 

बड़ी आलोचना ओर प्रद्यालोचना हुईं है। पतित-सुधारका बढ़ा अनोखा 
_अन्ज, हिन्दू: 
अर उसका कुपरियास, पश्चिमीय ढज्ञपर ख्री-शिक्षाका कुफल, पतित- 
भारमाआके प्रति घृणाका भाव इत्यादि विषयेपर छेखकन अपनी प्रतिभाकी 
वह छटा दिखायी है कि पढ़नेसे ही आनन्द पाप्त हो सकता है। द 
द्जोसक सभी पत्नोंकी आलोचनाका सुख्य विषय यह उपन्यास रह्य है। 
पूरा संस्करण, मनोहर स्वेदेशीःकपड़ेकी सजिल्द पुस्तकका मूल्य २॥० 


....  - लेखक पं» जनादेन भट्ट एमठ्ए० 
धस्क्रृतके विविध विषयोके अनोखे भावपूर्ण उत्तमोत्तम इल्तोकोंका हिन्दी 














सम्राजकी कुरातियां जैसे अनमेल विवाह, त्यौद्दारोंपर वेश्यावृत्थ 


जाषार्थ सद्दित संग्रह । यह ऐसी खूबीसे लिखा गया है कि साधारण मनुष्य सी. 


पढ़कर आनन्द उठा सकें। व्याख्यानदाताओं, रसिकों और विद्याथियोंके बड़े... 
. कामकी पुस्तक है। दूसरा संस्करण, मूल्य ->» ह 





लेखक उपन्यात्-सम्राट श्रीयुक बंकिमचन्द्र चटर्जी 


. यह “हास्यरस” पूर्ण भ्रग्थ है। इससें वमान धार्मिक, राज-नीविक लिक और . . 

-. ब्रामाजिक झ्ुटियोंका बड़े मजेदार भाव और मभाषामें चित्र खींचा गया है.। पढ़िये .. ; . 
आर समन समभकर ईँसिये। कई विषयोपर ऐसी शिक्षा मिलेगीकि आप 

. आाइचय्य॑में पड़ जायेगे । अनुवाद भी हिन्दीके एक प्रसिद्ध और 


. 'बके छेखककी छेखनीका है। बढ़िया एय्िटक कायजपर छपी पुस्तकका मूल्य एल... 











अनुभवी हास्य. द 


€-खाद्‌ 
.. ख़खड श्रीयुक्त युख्तारतिह वकीज 
मारत कृषिप्रणान देश है। कृषिके किये खाद सबसे बड़ा अावश्वकीय 
बदा है । बिना खादके पैदावारमें कोई उन्नति नहीं की जा सकती | यूरोपवाके 
शादके बदौलत दी अपने खेतोंमें दूनी चौगुनी पेदावार करते हैं । इसलिये इस 
इुस्तकमें खादोंके भेद तथा किन अम्नोंके लिये कोव सी खादकी आवश्यकता 
होती है इनका बड़ी उत्तमतासे वर्णत किया गया है, चित्रों द्वारा अली प्रकार _ 
दिखलाया गया है। इसे प्रत्येक कृषक तथा कृषितमियोंकीों अवरव रखना 
शाहिये। मूल्य सचित्र ओर सजिल्दका १०० द 


१०-प्रेम-पूरणिमा 
पेखक उपन्याप्-सम्राठ श्रीयुक्त “ ्रेव बन्द ! 
प्रेमचन्दजीकी खेखनीके प्रम्बन्धमें अधिक खिखनेकी आवश्यकता बढ़ीं 
है। जिन्होंने उनके 'प्रेमाअम' “सप्तसरोज” आर “सेवासदन' का रखात्वादन 
किया दे उनके लिये तो कुछ जिखना व्यथे है। प्रत्येक गल्प अपने २ बइकी 


_ मिराजी है। अुर्मीदारोंके अत्याचारका विचित्र दिग्दशैन कराया गया है। 
बमाषा और भावकी उत्कृष्टताका अनूठा संग्रद देखना हो तो इस प्रन्यको 


श्रवस्‍्य पढ़िये । इसमें श्रीयुक्त “प्रेमचन्दजीकी १५ अनूठी गन्पोंका अरप्रह दै | 
दीच बीच चित भी दिये गये हैं। खादीकी सुन्दर साजिल्द पुस्तकका मूल्य २.४ 


११-आरोग्यसाधन 
जग .. लेखक म० गांधी 
.... बस, इसे मद्ात्माजीका प्रसाद स्रमकये। यदि आप अपने शरौर और 
. बनको प्राकृत रीतिके झमुसार रखकर ज्लीबनको सुखमय बनाना चाइते है, 
_ बदि आप मलुष्य-दारीरकों पाकर स्रेसारमें आनन्दके साथ कुछ कीति कमाना 
आते हैं वो मद्रात्माजीके अजुभव किये हुए तरीकेसे रहकर अपने बीवनंडो 

! और स्वाभाविक बनाइये और रोगमुक्त होकर आनन्दसे 


किन लिवाहे! औीबरा भत्करण, १३० मड़को पृत्तकका दाम केवड 3०2... 














लेखक ओयुक्त राधाइृष्ण फा, एम० एठ6.. 
... यदि भारतकी आयिक अवस्था, यहांके बाणिज्य-ध्यापारके रहसों,कषिकी 


ईव्येवस्था और मालगुजारी तथा अन्यान्य टैक्सोंी भरमारका रहल आनना रु 
जाइते हैं, यदि आप यहांका उत्पन्न कच्या माल झौर बह कितनी कितनी... 


घर्याम विलायवकों ढोया यज्षा जाता है, उसके बदलेमे हमें कौन कौनसा 


माल दिया आता है, आने और जानेवाके मालोंपर किस मीयतसे कह 


.बैठाया जाता है, यहां प्रत्येक वर्ष कहीं न कहीं अकाल क्यों पड़ता है, इक । 
दिनपर दिन क्यों कौड़ी कोड़ीके मोहताज हो रहे हैं, इतादि बातोंको आमबा 


जाहते दैं तो इस पुस्तककों एक वार अवश्य पढ़ें । यह पुस्तक साहिलसम्बे- 


 झमकी परीचांम दै। ६५० प्रष्ठकी खादाकी सुन्दर सीजिह्द पुस्तकका मुल्य डह 


3३-भाव चनत्रावल। 


.. चितआार ओऔधीरेच्रनाथ गंगोपाध्याय.... 
....._ इस पुस्तकमें एक ही श्डनके विविध भावोंके १०० रंगीन और सादे 
... चित्र दिखलाये गये हैं । आप देखेंगे और आश्वय करेंगे और कहेंगे कि ऐं | 


..अख्ब चिलोंमें एक डी आदमी | गद्"ोपाध्याय महाशयने अपनी इस्र कलासे 


छमाज ओर देशकी बहुतसी कुरीतियोंपर बड़ा जबदेस्‍्त कडाल् किया है। 
चखिलोंके देखनेसे मनोरज्ननके साथ स्राथ :झ्रापको शिक्षा भी मिलतेगी। रे 


द क्‍ . खादीकी स्रजिल्द पुस्तकका मूल्य ४. 
नामे 


४-राम वादशोहके छः हुक 


यामी राम॑तीर्थजीके छः व्याख्यानोंका संग्रह उन्हींदी जारदार भाषामें । हा 





. हवासीजीके ओजस्वी झोर शिक्षाप्रद सापणोंके बारेसे क्या कहना है, 
... जिसने अमरीका, जाप्रान और यूरोपमें हलवल मचा दी थी । इन ब्यास्यानों- 
हे को पढ़कर प्रेत्यक भारतवासीको शिक्षा प्रहय करनी चांहिय। उद्ेके 





झ्ब्देंका फुटनोटमे अयथ भी दिया गया ह। स्वामाजीकी मिन्‍न भिन्मक 


झवस्थाओंके तीन चित्र भी हैं। पुस्तक बढ़िया एऐंटिक कामजपर छपी -है।. 


धुल्प सुन्दर खादीकी सनिल्द पुस्तकका १।० 





ले० ग्रतिद्ध जलचिकित्सऋ डाक्टर लुइकूने 
- बदि शाप स्वस्थ रहकर ग्रानन्दसे जीवन बितावा, डाक्टरों, बैश्चों 


और हकीमोंके फन्देसे छुटकारा पाना, प्राकृतिक नियमानुसार रहकर झुख 
वैया शान्तिका उपभोग करना चाहते हें तो इस्र पुस्तककों पढ़िये और 
इसे । जमेनीके प्रसिद्ध ढा० छुईकूनेकी इस पुस्तकका मूल्य ॥/ 


... ज्े० एमंदात गौड़ एसून्प्‌० क्‍ 

. ज्वामी रामतीय्थंयें छौन हिन्दू परिचित न होगा । उसके उपदेशोंका . 
धवण और मनन जोग बढ़ी ही श्रद्धामक्तिये करते हैं। प्रस्तुत पृस्तक्ष 
इपासनाके दिषयमे लिखी गयी है । उपासनाकी आवश्यकता, उसके प्रकार 
परझमें मसको खीन करना, सच्ची उपासनाके बाधक और प्रद्मायक, सस्झे 
बपासकोंके लग 


























क्या आदि बातें बड़ी ही मारमिक ओर सरल भाषानें लिखों 
बयी हैं । हिन्दू गृहस्थोंके किये पुस्तक बढ़ी ही उपयोगी है | घुन्दर एएिटक 
हि है। कबरपर उपास्नाक्ी मुंदामें स्वामी रामतीधंबीका एक 





कागजपर पी 
विज्ञ भी है। ४८ पृष्ठकी पुस्तकका मूल्याझः 














ने ज अंत के प्रसिद्ध दाकटर हैं। आपने अपने प्रद्स्‍भों 
दूर करनेका प्राकृतिक उपाय निकाला है।. आपकी जम: 
प्रचक्तित है सकते डाक्टर गाइबले 










... इसने अपने परम प्रिय सिश्र महाराज रणजीतर्लिंडके पारिवारके साथ किछ 





श्ण्पम्ताश्रम 

श जे० उपन्यास सम्राद श्रीयुत प्रेमचन्दजी क्‍ 
जिन्होंने प्रेमचन्दजीकी केखनीका रसास्वादन किया है उनके छिये 
इसकी अइसा करना व्यथ दे ।  पुल॒क क्‍या है, वर्तमान -दुशाका सच्चा... 
चित्र है। किलानोकी दुर्दशा, जमींदारोंके अत्याचार, पुछिसके कारनामे, 
बकीकों और डाक्टरेका मैतिक पतन, भर्मके ढोंगमें सरलड्ृदया ख्तियोका | 
कंस जाना, स्ार्थसिद्धिके कलाषित मार्ग, देशसेवियोंके कष्ट और उनके 
पविश्न चरिश्रं, सच्ची शिक्षोके छाभ, गृहस्थीके झैशझट, साध्वी सश्ियोंका 
बरिश्र,सरकारी नोकरीका दुष्पार्णाम. आदि: आावोंको छेखकने ऐसी 

_ छलबीसे चित्रित किया दे कि पढ़ते ही बनता है, एक जार शुरू . करनेपर 

बिना पूरा किये छोड़नेकोी दिक नहीं चाहता । दूख हूंस कर सैटर भर. 

देनेपर भी पृष्ठ संख्या ६५० हो गयी । खादीकी जिल्दका ३॥॥ रेशमी ३७8०४ हे 


_१९-पंजावहरण 
५ या 225 लैं० पं० नन्‍्दकुमारंदेव शर्मा: क्‍ 
..._ यह सिक्‍्खोंके पतनका इतिहास दे। ३९ वीं सदीके आारम्ममे 
झिक्ख-साज़ाज्य महाराज रणजीवर्सिदके अतापसे समृद्शालली हो गया 

था । डनके मरते ही आपसकी फूड, कुचक्र, अंभ्रेजोंके विश्वाघातसें उसका . 
किस प्रकार पतन हुआ । जो अग्रेज जाति खभ्यताकी डींग हाँकती हैं, | 











आसक नौतिका व्यवहार किया इसका वास्तविक दिग्दशन इस पुस्तकले .. 
.. होता है। इससे अंग्रेजोंके संच्च पराकमका भी पूरा पता चलता है। जो 
अंग्रेज जाति आज गली गली ढिंढेररे पीट रही दे कि “हमने भारतकों तक _ न्‍ 
बारके बक जीता है” उनके सारे पराक्रम विकियानंवालाके युद्धम छुपी 
-जये थे और यदि सिक्‍्खोंने मिककर एक बार उसी भ्रकार जार हराया . 
होता तो शायद्‌ ये छोग डेराडण्डा छेकर कूंच ही कर गये होते । पुस्तक बढ़ी. 


शोजसे किसी गयी है। मोटे कागजपर २७० पु० का मुल्य केवल ३) 














२०-सारतम कापसुधार 
ले० प्रो० दयाशंकर एम७० ए० 

प्रस्तुत पुस्तकर्मे छेखकने बढ़ी खोजके साथ दिखकाया है कि 
भारतकी गरीबीका क्‍या कारण है, कृषिका अधःपतन क्यों हुआ है, 
जिसके फरुस्वरूप भारत परतन्त्रयाक्ी शजललामे जकडु गया । अन्य 
शेशोंकी तुलनामें यदाँकी पेदावारकी क्‍या अवस्था है ओर उसमें बि 
धरह सुधार किया जां सकता है। सरकारका क्‍या धर्म है ओर यह डसका 
किस सरह प्रतिपाछन कर रही है, किस प्रकार प्रजाकी उम्नतिके मार्ममें 
काटे बिछाये जा रहे हैं हत्यादि बातोंका दिग्दशन केखकने बढ़ी सार्मेक 
भाषामें इढतर प्रमाणोंके साथ किया दे । पुस्तक अपने ढंगकी निराक्की 
है ओर बड़ी ही उपादेय है । २५० पृष्ठकी साचेन्र पुस्तकका मूल्य कप 


क्‍ क्त्‌  + के की ६. ओर. के किक द 

२१-देशभक्त मेजिनीके लेख 

क्‍ भूमिका ले० देनिक ““आज?”' के सम्पादक 

... बावृश्रीअकाश् बी ७ ए० एन्न० एल० बो० बेरिस्टर-ऐट-ला 
.. इटछीका इतिहास पदुनेवार्लोकों भकीभांति विदित है कि 3« वी 

बरद्डीम हटकीकी क्‍या दशा थी। परराजतन्त्रके दमनचक्रमें पद्कर हरक्ी 
.. बारे यातनायें भोग रहा था। न कोई स्वतन्त्रापूजवंक लिख सकता था 

... और थ बोछ सकता था । कहनेका सतरूब यह है कि भारतकी बत्तेमाण 











हल्ला हटकीकी डस समयकी दशासे ठीक मिकती-जुकती है । इटकछी- 
... इुकदुम निर्जीब हो गया था | पेसी ही दशा देशभक्त मेजिनीने अपने 


.. डैलोंका घाखनाद किया और नवयुवर्कोंको चेतावनी दी कि उठो, आाकस्कों 
.._बायों) माता वसुन्धरा वक्िदान चाहती है। प्रत्येक नवयुवकके शारीरमें 

... श्वतस्व्रताकी प्राप्त करनेकी ज्योति जग डठी। अन्‍्थके अंन्‍्तर्म संक्षेप . 
.. भैजिनीका जावनर्चारेत सी दिया गया है | अनुवादक पण्डित छविनाथ 
.. आण्हेय जी० पु०, एक० पूछ० बी० । प्ृष्ठसख्या २६९० मूह्ण केवक २४ 











20 पक लम 00 या का बा 2 
२२-गोलमाल । 
हे जिन छोगोने “चैबेका चिट्ठा” और “शोबर गणेशर्सद्िता” 
. बढ़ी है, वे गोलमालके ममेको भर्भाँति समझ सकते हैं। रा० घ« ह 
छाली प्रसन्ष घोषने बंगलाके 'आस्ति विनोद! में समाजमें प्रचक्तित 
कुछ बुराइग्रेकी--जिसे वतेमान समाजने प्रायः अनिवार्य और 
क्म्य मान लिया द्वे--मार्मिक भाषामें चुटकीकी हे। अत्येक निबन्ध | 
भपने ढंगका निराला है। 'रसिकता और रसीछी' बातोंसे केकर “दिगन्त 
मिलन! तक समाजकी बुराइयोकी आलोचनासे भरा है। उसी आन्कि 
वियोदका यह गोऊमाऊ- दिन्दी अनुवाद दहै। २०० पृष्ठ, मुल्य ७)... 


२३-१८५७ ई० के गदरका इतिहास 
ले० पण्डित गिवनारायण द्विवेदी हा 


ह: सिपाहीविदोद क्‍यों हुआ ? यह प्रइदन अभमीतक अत्येक सारत- 
: बासीके द्वदयकों जआन्दोझेत कर रहा है। कोई इसे सिपाहियाका 
हछणिक जोश, कोई सिपाहियोकी बेजड़ बुनियाद, घमभीरता 
कौर कोई इसे राजनीतिक कारण बतलछाते हैं। शअस्तुत पुस्तक 
अनेक अंग्रेज इतिद्ासज्ञौकी पुस्तकोंकी गवेषणापूर्ण छानबीनके बाद । 
कछिखी गयी है । पूरे प्रसाणसाद्दवेत इसमें दिखाया गया द्वे कि सिपा- 
.. ह्वियोकी क्रान्तिके छिये अंग्रेज अफसर पृणतेः दोषी हैं जार यदि उन्होंके 
चष्टा की होती तो छाई इलदौजाकी कुटिछ और देषपुण नीतिके रहते 
हुए भी इतना रक्तपात न हुआ होता । प्रस्तुत पुस्तकेस इस बातका भरी _ 
पता छगता है कि इसरक्तपातकी भीषणता बढ़ानेमे अंग्रेजोने भी कोई 
"छात उठा नहींरखी था। प्रथम भागके सजिल्द प्रायः ६००पृथश्नोकी 
झुस्तकका मूल्य ३४) द्वितीय भागकी सजबित्द्‌ आयः ४६०० पृष्ठका 
झूत्य रा... बा 











२४-भक्तियोग 
.... ले० श्रीयक्नल अश्िनीकुमार दत्त _ 

कौन मगवानकी प्रेमल्े सेवा नहीं करना बाइता ! कौन भगवदू- 
भक्तिके रक्षका आनन्द नहीं लेना चाइता?! आदशे भक्तोंके जीवनका 
रहत्य कौन नहीं जानना बाइता ! हृदयकौ ब्राम्प्रदायिक बंकीयेताक त्याग-. 
कर, सुन्दर मनोहर इश्टान्तोके साथ साथ, पर्मशाह्नों और उच् 
विद्वानों, भक्तों और महात्माओंके अनुभवोंसे भक्तिका रहस्य जाननेके 
इस प्रन्थका आदिस़े अन्ततक पढ़ जाना आवश्यक है। इंशरसक्तोके 
किये हिन्दी साहितयमें अपने दक्षका घह शक पअपूर्य प्रन्थ है। पृष्ठ १६८ ! 
पूल्य स्जिल्द १ 


ले० जापानी यात्री श्रीककाई कावाय नी 

तिब्बत एशिया खेडका एक मदत्वपूर्ं भ्रज्ञ दे, परन्तु बहांके निवार्ियों- 
की भर्मोघता तथा शिखाके अभावके कारण अभीतक वह खंड संसारकौ 
इश्टिसि झोकल ही था, परन्तु अब कई यातियोंके उद्योग और परिश्रमते 
अड्हांका बहुत कुछ द्वाल मालूम हो गया दैं। खस्रबसे प्रसिद्ध यात्री 
'कावागुचीकी याज्ञाका विवरण हिन्दी-भाषा-भाषियोंके सामने रक्‍ल्ला जाता 
है। इस पुस्तकमें आपको ऐसी भयानक पघटनाओंका विवरण पढ़नेको 
सिछेणा जिनका ध्यान करने आजसे ही ककेशा क्रॉप उठता है, साथ ही 
. ऐसे रमणीक स्थानोंका चित्र सी आपके ख्रामेन श्ायेगा जिनको पढ़कर 
_ भानन्दके धागरमें हराने लगेंगे | दाजिकिक्, नेपाल, हिमालयकी बर्फीली 
_थोटदियां, मानसरोवरका रमणीय दृश्य तथा कैशाश आदिका सविस्तर बेन 
पढ़कर आप ही आनन्दकास कोंगे। इसके सिवा वह्ांक रहन-सहन, विवाह 
शादी, रीति-रिवाज एवं धामिक ब्रामालिक, राजनेतिक अवस्थाओंक 
भी पूर्ण हाल विदित हो घायगा। ५२५ प्ृष्ठकी पुस्तकका मूल्य २॥/ 
_इजिल्द २७०० ५ 


शी 






































ले० उपन्याससआद श्रीबुक्त ग्रेमचन्दजी "० 
मौस्िक उपन्यास एवं कद्दानियां लिखनेमें प्रेमचन्दजीन हिन्दीमें बहू. 


भ्ाम पाया हैं जो आजतक किस्री हिन्दी-छेखककों नसीव नहीं हुआ उनके 


बिखे उपन्यास प्रेमाश्रमा एवं 'सेवासदन तथा 'सप्तसरोज' ्रेमपूर्यिमाँ 
भौर प्रेमपचीसी' ् आदि ([ - पुस्तकों की सभी पत्नोंने मुक्तकठस प्रचुया च्ट्ली दे । हा 


इन उपन्यासों और कहानियोंको 








रचकर उन्होंने हिन्दी-संसारमें नकयुब 


हपस्थित कर दिया है, नये तथा पुराने छेखकोंके सामने भाषाकी प्रोड़्ता 





प्ौद्धिकता, विषयकी गम्भीरता और रोचकताका आदशे रख दिया है।. 
उन्हीं प्रेमचन्द्नीकी कुशल छेखनी द्वारा यह “ संग्राम ' नाटक लिखा 

कया है | यों तो उनके उपन्यासरोंमें ही नाटकका मजा आ जाता है फिर 
. इनका लिखा नाटक कैसा होगा यह बतानेकी आवश्यकता नहीं प्रतीक 

.. होती । अस्तुत नाटकमें मनोभावोंका जो चित्र खींचा है वह आप पढ़कर 
..._ ही हन्दाजा लगा सकेंगे। बाढ़िया-एन्टिक कामजपर आयः २७४ प्रष्ठोंम 
.... छपी प्रुस्तकका मूल्य केवल १॥) कक 


२०-चरजत्रहान 


..._ छे० औयुक्ध शरचन्द्र चद्यपाध्याक रा 
.. बंगाकमें श्रीयुत शरत्‌ बाबूके उपन्यास उच्च कोटिके सममे लाते हैं। 
हुथा उनके किखे उपन्यासोंका बैगलामें बड़ा आदर दे । उनके लिखे 
प्यास पढते समव आांखोंके सामने घठना स्पष्ट कृपसे भासने लगतीडे। 
श्रुवा पुरुष बिना पूलेदेख रेखके किस तरद बरिजरद्दीन दो वैठतेहं 
श्वामिमक्त सेवक किस तरह दुब्येसनके पंजेंखे अपने मालिककों छुंछा 
क्षकता दे । इसके आतिरित्त पति-पत्नीका प्रेम, पतित॒ताकी पति सेवा और 
विधवा रिया दुष्शोके बहकाबेमे पढ़कर कैसे अपने धर्मकी रक्षा कर 
ध्रकती है, इन सब वातोंका इसमें पूर्णझपसे दिगदशन कराया गया है। पृष्ठ , द 














खा 





२८-राजनी ति-विज्ञान 


चै० घुखसम्पति राय भयडारी 





..बग्राज भारत राजनीति-निपुण म होनेके कारण ही दासताकौ यातनाओंशो 
ओर रहा है। हिन्दी राजनीतिकी पुस्तकोंका अभाव जानकर ही यह पुस्तक 
निकाली गई है। मुनरोस्मिय, रो, ब्लेशले, गानर आदि पाश्यात राजनीडि: 
बिशारदोंके अमूल्य प्रन्थोके आधारपर यद्द पुस्तक लिखी गई है। राजनीलि- 
शास्त्र, अगशास्त्र, समाजशास्त्र, इकरार-सिद्धान्त, श्क्तिसिद्धान्त, राज्य भर 
शष्टूकी व्याख्या आदि राजनीतिके गृढ़ रहस्मोंका प्रतिपादन बड़ी ख़बीदे 
इस प्रस्थमें किया गया है। इस राजनीतिक युगमें राजनीति-्रेमी प्रत्येक 
बाठकको इस पुस्तककी एक प्रति पास रखनी चाद्िये। राष्टीय स्कूलोंकौ पाउथ 
बुस्तकोंमें रखी जाने योग्य है। २१६ पृ० की पुस्तकका मूल्य १७०० है । 


२६-आइति-निदान 
है ० बर्मनीके प्रसिद बल्ल-चिकित्सक ढा० लूईेकूने.. 


प्म्पादक-रामदास गाँड' एम० ए० 








.._ आज संसार ढाक्टर लूईकूनेके आविष्कारोंको झाव्ययेकी दृष्टिसे देशशा 
है। उसी लूईकूनेकी अग्रेजी पुस्तक “[॥ल 5टालाटढ ण शिबटांडी 
४िहए/65507 का यह अनुवाद है। इसमें क्ममग ६७ जित्र दिये गये 

हैं, वो बहुत सुन्दर आठ पेपरपर छपे हैं। उन चित्रोंके देखनेसे ही कड 
आाक्यूस हो ज्ञाता है कि इस चित्रमे दिये हुए मलुभ्यमें यह बीमारी है। छब 
बौमारियोंकी प्राकृतिक चिकित्सा-विधि भी बतकाई गयी है। यदि पुस्तक 
अमर कर पढ़ी जाय ओर चित्रोंका गौरसे भ्रवत्नोकन किया जाय तो महुष्च' 
_धुक मामूली डाकटरका अनुभव सहज ही प्राप्त कर सकता है। इतने विश्रोके 
५ ते भी पुस्तकका मूल्य केवल १॥० रखा सया है। 














३०-वीर केशरी शिवाजी 


ले० पै० ननन्‍्दकुमारदेव शर्मा 


महाराज खत्रपति शिवाजीका नाम किसीसे छिपा नहीं है। हिन्दू-घर्मपर । । 
विधर्मियोंद्वारा होते हुए अत्याचारसें बचानेवाले, गो-आह्यण-भक्त, संचे घम्मेबीर, 
कर्म्मेवीर, राष्ट्रवीर वीर-केशरी शिवाजी' की इतनी बड़ी जीवनी अभातक नहीं ... 
जिकली थी। अंग्रेजी इतिहास -लेखकोंने शिवाजीके सम्बन्धमें अनेकों बातें 
. बिना किसी प्रमायके आधारपर मनमानी लिख डाली हैं। उन ख्बका समा- 
धान एतिद्दासिक प्रमाणोंद्वारा लेखकने बड़ी खूबीके साथ किया है। औरंग- 
थैदकी कुटिल चालोंको शिवाजीने किस प्रकार शद्द देकर म्रात किया, दगा- 
बाज अफजलखाॉकी दगाबाजीका किस प्रकार अन्त किया, हिन्दुओंके हिन्दुत्वकी 
डैसे रचा की, किस प्रकार मराठा-राज्य स्थापित किया, इन सब विषयोंका बड़ी 
घरल और ओजट्विनी भाषामें व्णेन किया है। लगभग ७५० प्ृष्ठकी 
पुश्तकका मूल्य खहरक्की जिल्द सहित ४» रेशमी घुनइली जिल्द सहित ४०५ 





लै० श्रीयुफ रजनी कानत गुतत 


कौन ऐसा मनुष्य द्ोगा जो अपने पुवजोंकी कीर्सि-कथा न जानना चाइता 
हो। महाराणा प्रतापर्सिहके प्रताप, चौर-केशरी शिवाजीकी बीरता, ग्रुढ 
पोविन्दर्सिहकी गुरुता और मद्दाराजा रणलीतर्सिहके अद्भुत शोग्य ओर रख- 
कछौशलने आज भी भारतके गौरवको कायम रखा है। रानी दुगोबती, पद्मावती, 
किरणदेवी आदि भारत रमशियोंकी वीरता पढ़कर आज भी भारतीय अबलायें 
इक्ष प्राप कर सकती हैं । ऐसे बीर भारतके सपूर्तों और आर्य-ललनाओंकी 
बविश्न चरित्र-कथायें इसमें वर्णित हैं। इसकी १६-१७ आवृत्तियां बन्न-भाषामें _ 
हो चुकी हैं। अठुवाद भी सरल और ओजस्विनी भाषामें हुआ है। केबरपर 
. हीनरदा सुन्दर चित्र है। भीतर ८ चित्र दिये गये हैं। प्रत्येक नर-नारीकों यह 
पुस्तक पढ़नी चाहिये। २७५ पृष्ठकी सच्चित्न पुस्तकका मूल्य केबल १॥० है 








 लै०:मराठीफे प्रसिद्ध उपन्यालकार 


शीयुक्त वामन मल्हारराव जाश्ञी 


... 3>लकुडिनन+-ावलननन- 





रम७० ७ 





जपवा इक हिन्दी नवजबिनके सम्पादक तथा हन्डोके प्रसिद्ध केख 
द आयुक्त १० हारगाऊ उपाब्याय 
“<है।है#--# ५०है०- 


.. रागियी है तो उपन्यास, परन्तु इसे केवल उपस्यास कहनेसे सन्तोष नहीं 
कैश । क्योंकि आजकल डपन्‍्यासोंका काम केवल मनोरजन और मनबदलाब 
हैगा है। इसको तक॑-शास्त्र ओर दर्शन-शास्त्र भी कह सकते हैं । इसमे 
जिज्ञासुओंके लिये जिज्ञासा, प्रेमियोंके लिये प्रेम और अशान्त जनोंके लिये 
विमल शान्ति मिलती है। वैराग्य खशडका पाठ करनेते मोइ-माया ओऔ 
बगत्‌की उलकनोंप्रे निकलकर मनमें स्वाभाविक ही भक्ति-साव उठने लगता 
है। देशभक्तिके भाव भी स्थान स्थानपर वशित हैं । लेखकदी कत्पना-शाक्त 
आर पृतिभा पुस्तकके प्त्येक वाक्यस्रे ठपकती है । सभी पात्मोंकी पारस्परित्र 
बातें ओर तर्क पढ़ पढ़कर मनोरजन तो होता ही है, बुद्धि मी प्रक्षर हो जाती 
है । भारतीय सादित्यम पहले वो मराठी का दी स्थान ऊँचा दे फिर मराठी 

































.... ले० उपन्या स-सम्राट श्रीयुक्त ग्रेमचन्दजी | 
प्रेमचन्द्जाका नाम ऐसा कौन साहित्य-प्रेमी है जो न जानता हो । जिस _ 
द्रेैमाश्मकी घूम दैनिक और आसिक पत्नोंमें प्रायः बारह महीनेसे मची हुई 
है उसी प्रेमाअ्रमके केखक बाबू प्रेमचन्दजीकी रचमाओंमेंसे एक यह भी है।. 
प्रेमाअ्रम', सप्त सरोज'प्रेम पूर्णिमा! और 'सेवासदन! आदि उपस्यासों और 
फंहानियोंका जिसने रसास्वादन किया है बह तो इसे बिना पढ़े रह ही नहीं 
. श्वकता । इसमें शिक्षाप्रद मंनोरखक २५ अनूठी कहानियां हैं । प्रत्येक कहानी - 
अपने अपने ढड़की निराली है । कोई मनोरज्नन करती है, तो कोई सामाजिक 
क्रीतियोंका चित्र चित्रण करती है। कोई कद्दानी ऐसी नहीं हैं जो धामिक 
झशभ्रवा मेतिक प्रकाश न डालती हो पढ़नेंमे इतना मन लगता है कि. कितना 
भी चिस्तित कोई क्‍यों न हो प्रफुछित हो जाता-है। भाषा बहुत सरल है। 
विद्या्ियोंके पढ़ने योग्य है । ३८४ पृ० की पुस्तकका खदरकी जिल्द सहित 
. छूल़य २।०-- रेशमी जिल्दका शाझ 


३४-व्यावहारिक पत्र-बोध 

हे ले० प॑० लक्मणप्रताद चतुर्वेदी 
झाजकलकी अंग्रेजी शित्षार्मे सबसे बड़ा दोष यह है कि प्रायः अंगेजी 
शिक्षित व्यवहार-कुशल नहीं होते । कितने तो शुद्ध बाकायदा पत्र लिखनावक _ 
- बढ़ीं जानते।उसी अभावकी पूर्तिके लिये यह पुस्तक निकाली गयी है | ब्यापान 
_ शिक पत्रोंका लिखना; पत्रोंका उत्तर देना, प्रार्थनापत्रोका बाकायदा लिखना... 
धथा आफिसियल पत्रोंका जवाब देना आदि दैनिक जीवनसें काम आनेबाली 
. बातें इस पुस्तकद्वारा सहज दी सरीखी जा सकती हैं। व्यापारिक विद्यात्यों 
' (०70४-०४ 5020003 ) की पाठ्य-पुस्तकोंमें रहने लायक यह पुस्तक 
है अन्यान्य विद्यालयोंमें भी यदि पढ़ायी जाय तो लड़कोंका बड़ा उपकार 
 हो। विद्याथियोंके सुभीतेके- लिये ही लगभग गर्भग ते १२५ प्र० की पुस्तककी 
कीमत ॥-./ रखी गयी है। । ः 




















३५-रूसछा पश्चायती-राज्य 
ज्े० प्रोफेतर प्राणनाथ जिद्यालंकार द 
जिस बोल्शेविज्मकी घूम इस समय संसारमें मची हुई है, जिन बोल्थे: 
विकोंका नाम सुनकर सारा यूरोप कांप रह्दादे उसका यह इतिहास है+ 
खारके अत्याचारोंसे पीड़ित प्रजा जारको गद्दीसे हृटानेमें केसे समर्थ हुईं, मज- 
दूर ओर किसानोंने किस प्रकार जार-शाहीको उलटनेमें काम किया, आज 
... झनकी कया दबा दै इत्यादि बातें जाननेको कौन उत्सुक नहीं है ! प्रजातन्त्र 
... शाज्यकी मद्दताका बहुत द्वी सुन्दर वर्णन डै। प्रजाकी मर्जी बिना राज्य नहीं 
.. बल सकता और रूस ऐसा प्रबल राष्ट्र भी उलट दिया जा सकता है, अत्या- 
थार और अन्यायका फल सदा बुरा होता है इत्यादि बातें बड़े सरल ओर 
बचीन तरीकेसे लिखीं गयी हैं। छेनिनकी बुद्धिसता ओर कार्यशैली पढ़कर 
दांतों तऊे अंगुली दवानी पड़ती है। किस कठिनता और अध्यवसायसे उसने 
क़म्नमें पंचायती राज्य स्थापित किया इसका विवरण पढ़कर मुर्द दिल भी हाथों 
बहूकने लगता है। १३६ 9० की पुस्तकका भूल्य केवल ॥६/ माञ रखा गया है। 


३६-टाटस्टायकी कहानियां 


. सं> श्रीयुक्त पग्रेमचन्दजी 


....॑. यह भह्दात्मा टाल्स्टायकी संसार-प्रसिद्ध कद्ठानयोंका हिन्दी अनुवाद है । 
.. बूरोपकी कोई ऐसी,भाषा नहीं है जिसमें इनका अजुवाद न हो गया हों। 
... इन कद्दानियोंके जोड़की कद्दानियां सिवा उपनिषदोंके और कहीं नहीं है । 
.. इसकी भाषा जितनी सरल, भाव उतने ही गम्भीर हैं। इनका सर्वप्रधान गुख 
. बह है किये सर्व-प्रिय हैं। घामिक और नैतिक भाव कूद कूटकर भरे हैं । 
 विद्यालयोंमें छात्रोंक़ों यदि पढ़ाई जायें तो उनका बड़ा उपकार दो । किसानोंकौ ; 
.. भरी इनके पाठसे बढ़ा लाभ दोगा । पहले भी कहींसे इनका अनुवाद निकव्य 

5 था परन्तु सर्वेप्रिय न दोनेके कारण उपन्यास सम्राद श्रींयुक्त प्रेमचस्द्जी- 
... द्वारा सम्पादित कराकर निकाली गयी हैं । सर्वताधारणके द्वार्थोतक यह पुस्तक 
. पहुँच जाय इसीकिये मूल्य केवत १. रक्खा गया है।..... | 














